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आइये प्रिय सज्जनो किचित इधर भी इष्टि डालिये देखिये 
आप के लिये अडुपस सुन्यंजन रूप सद्ग्रन्थ “आदर्श निर्णय” 
नामक तैयार किया गया हे जो पढ़ने से जन समाज एवं गृहस्त 
मह्मचारी साधू सन्यासी सवके लिये उपयोगी है रुख शान्ती 
एर्व स्वरुप वोध, ठहराव गृह धर्म नीति आदि आदि पौराणिक 
प्रमाणा द्वारा वणन किया गया पेसे तो आप सत्रों के 
सामन संकडीं प्रकार के ग्रन्थ हैं एक से एक विद्वान वैराग्यवान 
सन्त हैं। जिन्होंने आप सबों के ही लिथे प्रवृति उठाई एवं उठा 
रहे हैं जो नई नइ युक्तियों द्वारा अबुभविक सद्ग्रन्थों का निर्माण 
किये व कर रहे हैं। जीव को युक्त होने की कोई भी सन्धी 
खोलने में वाको नहीं रकखी। पर उन्हीं सद्रहस्यों का अनुकरण 
करने के लिये इस दास की भी उत्कण्डा इई । जो बालक के 
ससान इसीमें अनो रंजन किया अपने भन को गुरुपद, निज्जपद 
मं जुट्ने के छिये ही इसकी रचनात्मक किया है जो इक्कीस 
विभागों मं सुन्दर सुरुचिकर आक्रपणोय बनाया गया है | 
जिसको देखते ही गड़े इए बहुम्ल्व सवण मुद्रा! युक्त कोष सिल 
जाने बत, जन्म जन्म की दरिद्रता दीनता नष्ट हो जायगी | ए 
आपके जन्म जन्मान्तरों से जकड़े हये हृदय के पटल खल जायंगे 
ओर आप के कलिमल जड़ ग्रन्थि को क्षण मात्र में विदीर्ण कर 


(RC 


देगा । एवं परम पद्‌ परमात्मा ( स्वास्वरूप ) को प्राप्त कर 
अनादि कार से लगा हुआ भयंकर रोग? संसृत चक्र : तिससे 
छुड़ा कर मुक्त कर देने में अलुपण है। इस पुस्तक को महत्व 
पृशे हृदय विकाशित महान तपस्त्री अनुभवी विद्वान महात्मा | 
श्री बासुदेव साहेब जी अपना असूर्य समय खर्च करके प्रवृत्ति | 
उठाई है जो मी भाँति कई बार आदि से अन्त तक पढ्-पढ | 
के सुत्र गम्भीरता से संशोधन किया है। ऐसे महान पुरुषों को | 
कोटिशः धन्यवाद ! एवं ऐसे विशाल हद बाले सन्तों का में 
जन्म जन्म आभारी हैं ! कृतश हँ !! धन्य!!! प्रन्य [! 


आपका विनीतति 
मनतोलदास 
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क बन्द्ना हे 

बन्दन करि गुरु देव को, पुनि-पुनि शीश नवाय । 
हृदय कपल विकलित करो, स्वश्वरूप ठहराय ॥ 
निजमम मुकुर सुधार हित, करन चहा कछु लेख । 
शुरु विशाल हृदय वशा, सम अ्रमिलाप सु पेख ॥ 
कविता करन कि गमि नहीं सान कोचा 
केवल अन्तप शुद्र हित, ओर भाव कछु नाहि॥ 
आप सदूणुरु देव, सत्य, तप, दान, वेराग्य अनुभव ओर 


नीति शास्त्र के ज्ञान मे प्रीण, श्रई जनो के पालक, कोमलता 
पृण दताव, बाहर भीतर की शुद्धि मन ओर इन्द्रियां का संयम 


था सम्पूणं प्राणियां के हिताहित साधन में आप के समान भूत 
भविष्य वतमान तीनों काल में दसरा सेने नहीं सुना हे सम्मव 
कि होगा भी नहीं ॥ १ ॥ 
आप के समान शुम गुणों से सुशोभित पुरुप इस पृथ्वी पर 
पारख सिद्धान्त के अग्रसर एक मात्र आप काया मं वीर कवीर 
साहेब देवताओं के देवता ही प्रगट हुये हैं । अतः आप जनता 
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के उद्धारण के लिये हो आप का अबतार हुआ था ॥ २॥ 
आप अपने साधन तपस्या के बल से ही संसार मे प्रभावित 


हये हें । आप जाति पाँति का भेद भाव न रख कर किसी भी 
इणे का पक्ष न लेकर सबको शिक्षा द्वारा करत कृत्य कर दिये॥३॥ 


संसार में जो कोई भी संदेह ग्रस्त विषय था, उसका ससा- | 
धान करने बाले आप के सिदा दूसरा कोइ नहीं हुआ न मेरी 
दृष्टि में भविष्य सें होगा हो ॥ ४ ॥ | 

जो कठिन से कठिन विषय था उसका आप स्पष्टी करण 
कर दिये | जो जन्म जन्म की भोगों में दीन हुये दुखी जीवां 
की दरिद्रता अनादि कार की नष्ट कर दिये । अक्षय अविनाक्ली 
कोप प्रत्यक्ष लखा दिये आहः ! हः !! धन्य धन्य झुरूवर श्री 
बिशालदेव जी देव की ॥ ५॥ 

पक्षपात रहित पर्ण निष्कामी राग इप विच्छेदक सव म 
समान इष्टि सदा हितेपी एकान्त निश्चि ही प्रिय शान्त स्वरूप 
अपने आप ही में रमण करने वाले पुरुषोत्तम महात्मा श्री कतार 
साहिब तथा प्रत्यक्ष बोध दाता सदूशुरु श्री बिशाळ देव को हमारी 
साट्टांग दण्डवत प्रणाम बन्दगी करवड् करता करता हैं।। ६ ॥ 

पारख प्रभू श्री कमीर साहेव आप सर्व शिरोमणि 
ज्ञानियों में समसे बढ़ चढ़ कर आप ही पर्ण अझुभबी | आर 
आप तो ऊर्ध्वरेता अखण्ड ब्रह्मचारी से सम्पन्न ही प्रतिष्ठित 
हुये हैं ऐसे गुरुदेव को सहस्र बार बन्दगी साष्टाङ्ग दरडदंत नद- 
मस्तक करता हैं ॥ ७ ॥ 
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जत्र घर में सन्त सदगुरु का आगमन हो तब ऐसे धर्मिष्ठ 
गुणवान बोधदाता गुरुदेव को देखते ही खड़े होकर उनका 
स्वागत करो । उनके चरणों में शशि धर कर त्रियबार साहेब 
वन्दशी करो । उनकी विधिपर्वक आचेन नन्दन करके पजा 
करो । भली प्रकार उनकी सेत्रा सतसङ्ग से अपने को कृत कृत्य 
होवो । सद्गुरु का पधारनाअपना ही पर्न शोभाग्य समझो ॥८ 

मयादा पुरुषोचम श्री रामचन्द्र जी के घर पर शुरु वशिष्ट 


पधारे तब ।| 


गुरु आगमन सुनतर रघुनाथा द्वार आय नापउ पद माथा |! 
सादर अध्य देय शृरआने | पोड़ण भाँति पजि सनमाने ॥ 
गह चरण पिय सहित बहोरी । बोले राम कमळ कर जोरी ।! 
संघक सदन स्वामि आगमनू | मंगल सूल अम्गंगल दमनू।॥ 
यद्याप उचित अस बोलि सप्रीति। पढड्य नाथ काज असनीति ॥ 
शता ताज प्रथु कोन सनेहू । भयउ पुनीति आजुमम गेह ॥ 
आयसु होय सो कहिय गोपाई । सेवक लहई स्वामि सेवकाई ।। 
जोगुरु चरण रणु शिर थरहीं। ते जडु सकल विभव बश करहीं ॥ 
इस संसार सागर स पर उतारने वाले सद्गुरु देव ही हैं, और 
उनका (दया हुआ दिव्य ज्ञान यहाँ नोकरा के समान है । मम्ुष्य 
उस ज्ञान को पाकर भवसागर से पार होकर कुत कृत्य हो 
जाता ह। जेसे नदी को पार कर लेने पर मनुष्य नाव ओर 
नाविक्‌ दोनों को छोड़ देता है। उसी प्रकार युक्त हुआ पुरुप 
गुरु ओर ज्ञान दोनों को छोड़ देता है। अतः अपने आप में 
ही सदा के लिये स्प्रत१ ठहर जाता है || ९ ॥ 


< & आदर्श निणंय कै 





॥ सलोक्‌ ॥ 
अपार संसार समुद्र मध्ये समञ्जतो में शरणं किमस्ति । 
गुरू कृपाळू कृपयाबदैतद्विवेश पादम्बुज दीर्घ नका ॥ 
साधु क्षमा दमः शौच वैराग्यं चाप्यमत्सरः । 
अहिसा सत्य वचनं नित्यानि बन चारिरणम्‌ ॥ 
शान्ति० महाभारत 
क्षमा, मन ओर इन्द्रियों का संयम, बाहर भीतर को 
शुद्धि , वैराग्य, इया का अभाव अहिसा ओर सत्य भाषण ये 
बनवासियों या सन्तो का नित्य कतव्य है ॥१०॥ 


88 जगत संशरण शील क 
प्रसंग-१ 
नुष्य लोभ और मोह के कारण ही राज्य लाभ, मान 
आदि भौतिक सुख का अनुभव करने की इच्छा से अभिमान 
बज दुप्कम कमं करता हे । फिर वह महान दुदशा से अत्यन्त 
दुगति को प्राप्त होता हें॥ ११ ॥ 
प्राणी चाहता है कि पृथ्वी भर पर हमारा हो ध्यजा 
फहराये, जन समृह भी हमारे ही कहने में चछ एसी इच्छा से 
ही बन्धु बान्धवपिता पुत्र खली पुरुप गुरू गुसइयो आदि से बर 
कर लेता हे । तथा कहीं कहीं संहार भी कर डालता है ॥१२॥ 
परिग्रह [ राज्य और धन संग्रह ] की इच्छा रख कर केवल 
पाप ही बटोरता है । जो जन्म ओर मृत्यु का मुख्य कारण है, 
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क्योंकि परिग्रह से ही विपयासक्ति आदि पाप प्राप्तहोते है जो 
नर्कगामी है ॥ १३ ॥ 

जैसे मांस के लोभी कुत्तों को अशुभ की प्राप्ति होती 





है। उसी प्रकार राज्य आदि भागों में आसक्ति हुये प्राणी का 


अनिष्ठ होता है। इसीलिये मांस तुल्य भोगों का पाना अभिष्ठ 
नहीं, बल्कि उसका परित्याग ही अभीष्ट होना है ॥ १४ ॥ 
सभी माता पिता तपस्या साधन ब्रह्मचय गृहधर्म पालन 
सत्य भापण तथा साधनतितिक्षा आदि द्वारा अनेकों कल्याण 
मय गुणों युक्त बहुत॑ पुत्र, बडुत धन ऐश्वय आदि पाना चाहते 


~ १25 0 
हं॥। १५ ।) 


सभी मातायें उपशात्त, यज्ञ, त्रत, कोतुक मंगलमय कृत्यों 
द्वारा उत्तम से उत्तम पुत्र की इच्छा रख कर गर्थे घारण का 
भरण पोषण करती हैं । फिर जम कुशल पूर्वक बच्चा पेदा हुआ 
तब जीवित रहने और बलशाली होने की इच्छा रखती हैं, 
सम्भावित शुणों से सम्स्न्न होंगे। तो हमें इह लोक और परलोक 


सं सुख देंगे वे दिन भातायं इस प्रकार फल की आकाइक्षा 


रखती हैं ॥ १६ ॥ 
७ न ९ १ ~ 
परन्तु उनका यह उद्योग सबंथा निष्फल हो जाता हे | जत्र 
लड़के सुवर्णमय कुण्डलो से अलञ्गत होते हुए भी जुवारी, 


वश्यागमनी, सिनेमा, चोरी, वदमासी, नशेबाजी, शराबी आदि 
हो जाते हैं । ऐसी दशा में अपना तो अध; पतन होते ही हैं । 
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साथ ही कुछ में कलंक लगा कर शत पीढ़ी तक पत्रों को. 
नर्कबासके कारागार में डाल देते हैं ॥ १७ ॥ 

किया हुआ पाप कहने से शुम कर्म करने से पढिताने से, 
दान करने से ओर तपस्या करने से भी नष्ट नहीं हो सकता है ।। 

जन्म जन्मान्तरों में भोगाये बिना नह। छोड़ते ॥ १८ 

इसलिये मनुष्य को अग्र शोची परिणामदशी होना चाहिये १ 
बहत सोच विचार कर ही कोइ काम आरम्भ करे। दूरदशी 
पुरुष ही किसी प्रकार के बन्धन या शाक सन्ताप सं नहीं 
पड़ता । बह सदा स्तरतंत्र निर्भय ओर शान्ति सुख से विराजता 

ह६॥ १९॥ 

जैसे भरे हुए महासागर से मेघ फे रूप में उठा हुआ जल 
सम्पण पृथ्बी पर बरस जाता हे। उसी प्रकारधसवान प्राणी 

का धन सम्पण दिशाओं में फेल कर यश को प्राप्त होता है।। २० 
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जैसे शिखर की चोटी से निकला इआ जरू नीचे ही जाकर 
अधोगति को प्राप्ति होता है। उसी प्रकार अधर्मों अज्ञानी प्राणी 
का घन कुपाग में ही जाकर नष्ट भ्रष्ठ हो जाता ह ॥ २१ ॥ 
देखो यह पृथ्वी पहिले से ही बारी बारी मिलत बिछुड़े 
चली आई है । जैसे राजा दिलीप, नृग, नहुस, अम्बरीश ओर 
मानधाता एथ्बीराज आदि होते चले आये ! ओर सब छोड़ 


| 
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कर चले गये कुछ भी तो न ले गये, तो क्या हम सत्र अमर 
। हैं एक दिन छोड़ कर चले न जाँगगे॥ २२ ॥ 


| जो विवेकको पुरुष सुखो का परित्याग करके 
हाश्ुुनियों के चले हुये भाग पर साधु होकर पेराग्य पूणे अवि- 
शी ज्ञान स्वरूप चेतन्य को स्मणे कर नश्वर संघार को छोड़ 
कर चल देते हैं । उनको राज्य सुख आदि का लोम दिखा कर 
। कोई बाँधना चाहे तो मी कदापि स्वीकार नहीं कर सकते २३ 
। सदी, गर्मी चतास सहकर भूख, प्यास सहकर ही मन 
याँ के दमन करने में परिश्रम सहिष्णु बनेगा । तपस्या द्वारा 
' एकाग्र चित्त कर दृष्टापना का अस्यास कर शान्त स्थिति को 
। प्राप्त होकर मुक्त हो जाऊंगा ॥ २४ ॥ 
। ` एकान्त में रह कर अध्यात्मिक तस्र का विचार क्रिया 
करूंगा । आर एखा सखा जो कुछ सहज भाव में प्राप्त होगा 
उसा स जठरा ग्वि हवन देकर जीवन परिवाह करके पसन्नता पूर्वक 
प्रारब्ध यात्रा पूरी कहँगा ॥ २५ ॥ 
जंगल हो या वाग नदी तट हो या स्मशान, घर हो या 
बन कहाँ भी एकान्त शल्य स्थल पर बैठ कर स्वरूप ध्यान के 
हो चिन्तन में शरीर यात्रा पूरी करूँगा ॥ २ ६ ॥ 
` प्राणां प्रदाथा के मिलने में हए, तथा दिछुड़ने में शोक सन्ताप 
| हँ करूँगा, निन्दा स्तुति को समान समकू गा | आशा ममता 
। को त्याग कर निद्व न्द विचरूँगा | कभी किसी वस्तु का संग्रह 
क करूगा ॥ २७ ॥ 
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किसी के हँसी उड़ाने, गाली देने, दिन्दा करने पर भी 
भौहों को टेढ़ी मेड्टी न कर तथा रोप भी न लाकर सदा प्रसन्न 
ही रहँगा ॥ २८ ॥ | 
शा दृष्टि नम्र ओर नीचे रखनी चाहिये । दूर तक आणे. 

पीछे दाये बाँधे न देख कर तथा चंचल दृष्टि रोक कर अन्त- 
भुली वत्ति हमेशा रखनी चाहिये, प्राणी मात्र पर समभाव 
होना चाहिये ॥ २९ ॥ | 
रेड स्तुति करे या दूसरा निन्दा करे, कोई पूजा आरती 

करे, पुष्य चन्दन लगावे, या कोई गलियों को झंडी चलाव ती 
भी विवेक शील सांध पुरुष सब को समान दषि से देखते हैं॥ ३०॥ 
सम्पण इन्द्रियों के व्यापारों से उपरत होकर गन के 
संकल्पं को शल्य कर नित्रसनिक हो अन्तःकरण का सारामल 
धो डालना चाहिये ॥ ३१ ॥ | 
उस प्रकार बीतराग होकर पिचरन से साधू सा श्‌ 

( सन्तोष ) को प्राप्त होता ह । मुप्य अज्ञान वश चन सान 
खली आदि तृप्णाके विवराहोकर बड़ेबड़ पापकर डाछत। ह ॥२ २॥ 
कुञ् मनुष्य ऐसे भी हैं जो शुभाशुभ कस करके कारा 
कार्य से अपने अउमाई जनो का भरण पोषण करते हैं । साथ 
ही अतिथि सेवा सत्संग भी समय समय से किया करते हैं॥३३। 
इस कर्म क्षेत्र में आकर रथ पहिये या रहट तथा हिंडाड़ 

के समान निरन्तर घूमते हुये इस संसार चक्र मे जीवों के 
अन्य प्राणियों से मिलना बिछुड़ना लगा रहता है ॥ ३४ ॥ | 


| 
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संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ओर वेदनाओं का 
आक्रमण होता ही रहता हे। प्राणियों का जीवन कभी स्वस्थ 
नहा रहता, जो अपार सा प्रतीत होने वाला इस संसार को 
त्याग देता ह उस ही महान सुख मिलता ह ॥ ३५ ॥ 


आज दीघ काल के पश्चात यह मलुप्य देह पूर्व महान 
शुभ सचित कभा से विवेक करने के लिये अमृत स्वरूप नर 


जन्म प्राप्त हुवा है यह बड़े हो शॉभाग्य को बात है ॥ ३६ ॥ 


पूर्वोक्त धारणा हारा निरन्तर निय माग मे विचरता 
हुवा स्वा स्त्ररूप का ही आश्रय लेकर जन्म मृत्यु जरा-ब्याधि 
से अक्रान्त इये व्यथित जीव का छुटकारा मिल जाता है ॥३७॥ 

सम्प्रान से ग्रिप की भाँति उद्विग्त रहे, अपमान को अप्त 
प्ले । अपमानित पुरुष छुख से सीता, सुख से जागता, और 
इस लोक में, सुख से ही विचरता है । किन्तु अपमान करनेवाला 
स्वत; नष्ट हो जाता हे। कठोर बचनों को सहन करे, किसी 
का अनादर न करे, तथा इस नश्वर देह को लेकर किसी के 
साथ बेर न को जो अपने ऊपर क्रोध करता है । उप्तसे भी 
क्रोध न करे यहि वह गाली दे, तो भी अपना उस अच्छी ही 
बात कहे | दो नेत्र, दो कान, नासिका छिद्र, एक शुख इन 
सातौं के अडुभब से सम्बन्ध रखने वाली वाणी को कमी असत्य 
रूप में न बोले । अध्यात्म ( स्वरुप ) तख में अनुराग रखकर 
स्थिर भाव से बैठे, तथा बिचरण करे | किसी से कोई अपेक्षा न 
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रक्खे सव कामनाओं को अन्तःकरण से निकाल दे, एवं अहेला 


ही विचरे || ४९ ॥ 


यह शरीर रोगों का घर हे, इसमें हड्डियों के खम्भे है । | 
स्नायुजा की डोरी से यह बंधी है । मांस ओर रक्त से भरपूर 
है, यह चमड़ी से मढ़ा हुवा है | यह मल सत्रों से सदा ही पूर्ण 
रहती हे | इसमे दुगन्ध निकलती रहती हे । बढाया, जुवा,वार | 
एवे तीनों अवस्था शोक से ब्याप्त हा असमर्थ रहता है। रज 
वीयं से उत्पन्न छृणीत-अवित्य ह । अतः इसके प्रति अहंता ' 
ममता न रखे | यदि मचुप्य मांस, रक्त, पीप, भल, सूत्र, | 
नाड़ी, सज्जा और हड्डियों के समुदाय भूत | इस शरीर से प्रेम. 
करता है, तो वह सूख ह, एवं वह नरक से भी अवश्य प्रेम | 


करेगा ॥ ४० ॥ 


इस शरीर का अहँ भाव ही काह सत्र नामक नरक का | 
मार्ग है, मही सहाँ बीचि नामक ( गभवास ) रूपी नरक सें रू 
जाने के लिये विछा हुवा जाल है, अपतीपत्र बन नामक त्रयण | 
योनि रूप नरक की श्रेणी है । शरीर में होने वाली अहंता कुत्ते 
का मांस लेकर चलने बाली चारडालनी के समान है। उसको 


यत्न द्वारा त्याग | अत; सबको छोड़कर स्वरूप ध्यान स्थिति 
करे । आत्म शान्त करे | सदा अकेले ही विचरे ॥ ४१ ॥ 


| 


जिसका अपने शरीर की अपवित्र गंध की प्रत्यक्ष करके भी 


उससे विराग नहीं होता, उसको वैहाम्य पदा करने वाला दूसरा 
कोन सा उपदेश दिया जा सकता है। शरीर अत्यन्त मलयुक्त 


४ 
Ei 


|! 
| 
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हे, ओर आत्मा अत्यन्त निर्मल है । दोनो के भेद को जानकर 
किसकी शुचिना का उपदेश किया जाय । अत; सवै वासनावों 
को निमूळ कर स्वरूप में ही समाहित हो जाओ ॥ ४२ ॥ 
88 धर्माधम विचार $ 
प्रसंग--३ 

आज्ञ कल बहुत से साध भेष धारी बनकर धर्म का आधार 
लेकर परमसाथ का ही उपदेश देते हैं। कोई तो मौनी ठादेश्वरी 
प्रादि आदि बन कर केवल पेट पालन एवं शली कुठम्प का ही भरण 
पोष्ण करने के लिये विविध ढोंग बनाकर पुजबाते है । एसे 
कतव्य से षद भ्रट्ट होने से सोचिये अधःपतन के अलावा आर 
क्या हो सकता है॥ ४३ ॥ 

दे'खये विचार कीजिये सारा संसार स्वार्थ सिद्ध के लिये 
किस तरह अपने अपने कान्य कतेव्याँ में प्रबृत्ति हो रहा है । 
ओर अपना ही कर्तव्य पालन करता है । तब जो गुम कर्मो 
को छोड़ बठता ह उसे कभी परमाथ सिद्धी नहीं हो सकती 
अत; अधःपतन ही है ॥ ४४ ॥ 

दुष्कर प्रत का अदुष्ठान करके देवतावों ने उत्तम चेभव 
प्राप्त किया था, जो गृह धर्म का पालन ही दुष्कर व्रत कहा 
गया है । इस लिये गृहस्थ को गृहि धर्म पालन करने का ही 
दुप्कर व्रत पालन करना श्रेष्ठ बताया गया है ॥ ४५ ॥ 

तपस्या श्रेष्ठ कम है । इसमें सन्देह नहीं ! यही मनुष्य मात्र 
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का मल कारण हे। परन्तु जो गृहस्थ शाख्न के अजुसार गुहधम 
पालन करता है । तो सारी तपस्या का फल उसो में आ जाता | 
है, शान विचार से कहा गया ह ॥ ४६ ॥ | 

जिसके सन में किसी के प्रति, ईषी होप नहीं है। जो सत्र 
प्रकार के इन्दों से रहित है, वही ब्राह्मण है आर वही पूज्य 
तथा माननीय ह ॥ ४७ ॥ 

जो गृहस्थ धर्म से प्राप्त किये हुये धन का शेठ यज्ञो म 
तथा दान धर्म में उपभोग करता छ। आर अपन सन को च 
रखताहे, बह गुहस्थभी स्याथी के समाव माना जाता ३ ॥४८॥ | 

जो ब्राह्मण ऋ | मान, छल, घुगुछी, तथा हप 
और विशेषज्ञता आदि की अबहेरना करके संदा अपन आफ्न, 
स्त्राध्याय के चिन्तन सनन में लगा रहता है | वह त्रो 
पज्य है ॥ ४९ ॥ 

बन में रहकर मी यदि घमेच्वजा त्मागी झंचुण्य की काम 
भोगां पर हा हाट पात ( उसी का स्मरण ) करत ६, ता 
निश्चय ही वासना रूप यमराज उसका गला दबाकर सोति क 
फन्दा डाल कर नके में बासा सक्दा वष देतं है ॥ ३० ॥ | 

शुम, दस, चेय, सत्य, शोच, सरलता, यश, छृति तथा धर्म 
ज्ञान स्वरूप का चिन्तन ही निरन्तर पालन करना नन; छाने 
एवं महात्माओं का महान कंतेव्य विधान हैं ॥ ५१ ॥ 

रो गृहस्थ धन धान्य पशु वाहन आदि से सम्पन्न होते 
हुये भी सन्त सेवा धर्म कायं कुशल और सत्संगादि नहीं करते. 
बे हो सदा पाप के भागी होते है ॥ ५२ ॥ 





{ 
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शासना का स्वाध्याय रूप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ में तत्पर होना 
ओर सन में स्त्रास्वरूप का ध्यान रूप महान यज्ञों का विस्तार 
करना, ये सत्र यज्ञ माने गये हैं ॥ ५३ ॥ 

राजा होकर ईष्पों युक्त एवं सन वश होकर जो घोड़े, 
गाय, दासी, सजाया हुवा हाथी, गाँव खेत, जनपद, घर आदि 
पूज्य सन्तों एवं त्यागी ब्राह्मणों को दान नहीं करता तो वह 
राजायों में कल्युगी राजा समझा जायगा और पाप का भागी 
बनेगा || ५४ ॥ 

जो दान नहीं करता, शरणागतों की रक्षा नहीं करता, 
प्रजा को दण्ड देता, वह राजा पाप का भागी होता है। ओर 
उसे अनन्तों जन्म तक दुख ही दुःख भोगना पड़ेगा, उसे कभी 
भी सुख शांति को प्राप्ति नहीं हो सकती ॥५५॥ 

बाहर ओर भीतर जो मन को फँसाने वाली बस्तु है, 
उनके छोड़ने से, तथा उनके ममत्व चिपकाव या लगाव के दुर 
रहने से विरक्त त्यागी बन सकता है। न कि घर बार छोड़ 
देने से केवल त्याग की सिद्धी कभी नहीं हो सकती ॥॥५६॥ 

दो अक्षरों का 'मम! ( यह मेरा है) ऐसा भाव रख कर 
जों प्राणी प्रकृति में ही प्रवेश होते हैं। सिश्चय ही वे मृत्यु, 
पश्चात्‌ गर्भवाश्ञ में प्रणित होते हैं । आर जो तीन अच्छर ( न 
मंम ) (यह मेरा नहीं हे ) ऐसा भाव रखकर जो कसल सहध्य 
संसार में परणित रहता है। निश्चय ही वे पुरुप अबत स्वरूप 
अपने आप में स्वरुपतः शान्त होते हैं ॥ ५७ || 
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। 
| | 


शरीर के अन्दर ही स्थित हैं । वे ही अदश्य भाव से रह कर 
प्राणियों के दिल में उस्ने हुआ करतीं हैं । इसमें कोई संशय | 


नहीं है ॥ ५८॥ 


जैसे नेवला चूहेको खा जाता है, ओर नेवरे को बिलाव, 
बिलाव कोः कुत्ता और कुत्ते को चीता चबा जाता है। चीता. 
को मनुष्य पकड़ कर बन्धनों में डालता अथवा मार भी डालता 
हे । तथा मनुष्य भी काल के दाँतों चत्राया जाता ह॥ ५९ ॥ 
मनुष्य के दो प्रकार की व्याधियों हैं । जिसस छुटकारा 
पाना अति दुर्गम है, एक तो शारीरिक दूसरी मानसिक दोनों 


की उत्पत्ति एक दूसरे से होती है । मानसिक व्याथि से पाप 
करता है, जिससे तीनों तापों की व्याधियाँ शरीर धारणकर 
पुनः पुन; घेरती हैं ॥ ६० ॥ 

सत्व, रज और तम ये तीन मानसिक गुण हैं, इन तीनों 
गुणों का सम अवस्था मं रहना ही मानसिक स्वस्थ का लक्षण 
बताया गया हे। अथवा स्वास्वरूप का ज्ञान होकर उसमे 
निर्बासनिक हो सुखाध्यास को ध्वंस करने छै ही आगाम 
शरीर बनना अथवा तीन तापों का ध्वँस हो जाता है ॥६१॥ 

इनमें से किसी एक के बढ़ने पर उसका उपचार बताय 
गया है । क्योकि एक दूसरे के बिरोधी हैं, अथवा सतोशुण र 
ही बर्तने से उत्तम मानव धर्म कहा जाता हे ॥ ६२॥ 

जैसे पंचवर्शीय योजना में सशंकित होकर नीचे उतरन 
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पड़ता हे | द्रव्य मान दोनों जातेहें, बड़ दशल से जीवन बिताना 


पडता हें॥ ६३॥ 
उसी प्रकार मलुष्प धर्म त्याग होने पर अन्य योनियों में 
जाकर छाजन भोजन से हीन होकर दर दर का भिछुक बनना 
पड़ेगा | डर डर कर रहना पड़ेगा, भयंकर दुःख का समाना 
भी करना पड़ेगा १ अतः सावघान !! ॥ ६४ ॥ 
क्या आप हम सबों को यह दुर्घटना याद रखनी न 

चाहिये | क्या फिर चमड़े नहीं निकाले जायँगे, क्या फिर जाल 
में नहीं फँसायंगे, क्या ! मांस नहीं निकाले जायेगे, क्या 
हड्डियों को चूर चूर नहीं कर डालेंगे, क्या जिन्दे ही जलाये 
नहीं जायँगे । बुद्धिमान को क्या ये दुर्दिनों को भूल जाना 
चाहिये ॥ ६५ ॥ 

सुप्य योनि से नीच योनियाँ में जाकर एक एक टुकड़े 
| के लिये घर घर हुकना पड़ेगा । या अन्धा, लंगडा, पँगुला, 
। कुष्ठी, अपंग, धन हीन, पुत्र हीन, स्रीं हीन, पुरुष हीन आदि 
| वि्श्षताये नहीं भोगनी पडंगी ॥ ६६ ॥| 
। मनुष्य मनुष्य को एक दूसरे को विवशता झेलनी पड़ती 
हे। देखो सबल शक्तिशाली महापराक्रमी पुजिष्ठिर आदि को 
राजा विराट की दास्यता करनी पड़ी । तो क्या इन दुखों को 
{भरु जाना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
। आप शुत्र दमन कीजिये, भीम ओर द्रोणाचार्य से भी 
क्ति शाली हैं। पर आप अगर इस मन रूपी छत्र से नहीं 
। 


| 
| 
Fi 


छि 
| 
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रड़गे,तो दूसरा जन्म धारण कर अथवा त्रयग खानियों की देहों 
में जाकर ये ही काम क्रोधादि शत्र फिर घेरगे ॥ ६८॥ 


त; अभी से इन कायादि शत्रओं को पराजय कर पिजय 
प्राप्त कर लीजिये । यहाँ के भाई, भित्र, पत्र पोत्र वान्धव जन 
आदि कोई भी काम नहीं देगे। आपको अकेले ही कर्म भोगों 
के समर में सामना करना पड़ेगा । ६९ ॥ | 


अत; एकान्त सें जाकर भली भाँति विवेक, विराग रूप 
श्न लेकर मोह रूपी राजाका संहार कर फिर उसके सैनिक जो 
गाशा तृष्णा आदि हैं । चे अपने आपही डर कर भाग जायग 
एवं नष्ट हो जायेंगे ॥ ७० ॥ | 


असंतोष, प्रमाद, मद, राग, अशान्ति, बल, मोह, अभिमान 
'तथा उद्योग ये सभी पाप हृदय में घुसे होने से प्राणी धन संग्रह 
राज्य आदि सुख सामग्रीके लिये सका म कसे द्वारा मारते रहते ह ७१ 
सारी पृथ्वी पर राज्य करने वाल पेट भर खात [र 
तन ढाँकन के लिये कीसती से कीमती कपड़े पहनते हैं, उतना 
ही साधारण या गरीब मनुष्य भी रूखा सूखा खाकर पेट भरत 


मोटा महीन वस्त्र से तन ढॉकत हैं || ७२ ॥ | | 


जो इच्छा को जीतने के लिये भोगेच्छा को राज काज 
देकर बुभाना चाहते हैं | सो बुझने के बदले अधिक आधक 
इच्छा वलवती होकर बढ़ती जायेगी, विचारो देखो गण गंधव 
नल कूबर, नल दमयन्ती ययाति आदि आदि की भी र 


} 
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परी नहीं हुई ओर खाली हाथ चले गये । परम पूज्य सदगुरु 
श्री विशाल देव का कथन है ॥ ७३ ॥ 
दो०-मन पूरा प्रा नहीं, जहाँ तक करिये पुर। 
आखिर को रुकना दुखदि, सब पुरुपारथ पूर ॥ 
जैसे आग में जितनी ही लकड़ी ( इन्धन ) डालेंगे, उतनी 
ही अग्नि बढ़ती जायगी, ओर जब इन्धन अलग कर दोगे तो 
अग्नि अपने आप बुझ जायगी ॥ ७४ ॥ 
साखी-भोगत इच्छा बढ़त है, छोइत वेपरधाह | 
त्यागत थोड़ा कष्ट हे, भोगते होय अथाह ॥ 
कोइ मजुष्य काम भोगों को एवं ऐश्वर्य की बड़ी प्रसंसा 
करते हैं । परन्तु जो भोग रहित तपस्या करते और निर्षेल हो 
जाते हैं। वे ही महाएरुष ऋषि झुनि ही सर्वोत्तप निव्रासिनिक 
स्वस्वरूप पद को ग्राप्त होते हँ । ऐसे पुरुषको सारा विश्व प्रसंशा 
करते हैं। ओर उन्हींकी शरण जाकर अपना भी कृताथ 
होते हैं ॥ ७५ ॥ | 
यसन शील साधक विषयों का परित्याग करके सन्यास | 
धारण कर स्वास्त्रूप में ठहर कर सदा के लिये शांत शुक्त हो | 
जाते हैं | परन्तु सोगों से सम्पन्न सद्द शालो राजा कमी भी 
सन्तुष्ट नहीं होता । इन दोनोंके बिचारोंमें कितना अंतर है ७६ 
तत्व वेत्ता पुरुप तपस्या द्वारा उस महान पद को प्राप्त 
कर लेता है। वह ज्ञानयोग से उस परम तच्च (स्वस्वरूप) को 





i 
। 
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आत्त ( उपलब्ध) करलेता ह । आर स्वाथ त्याग द्वारा वह सदा 
नित्य श्रविचल सुख का अनुभव करता है ॥ ७७ || 

जसे कछुवा अपने अड्डों को सम ओर से समेट लेता है। 
उसी प्रकार मनुष्य अपनी सघ कामनाओं को सब ओर से जब | 
समट लता है | उस समय तुरन्त ही वह साधक परम तत्व 
( स्वरूपतः ) अपने आप में ठहर कर निहाल हो जाता है ७८. 
संतोष से बढ़कर संसार में ओर कुछ नहीं है। जिसने क्रोध को | 
जीत लिया, ओर पाये हुए सम्पत्ति मान ऐश्वय आदि हर्ष को | 
भी पराजय कर दिया। उसी के हृदय में परम बैराग्य और | 
सन्तोप को सम्यक प्रतिष्ठा होती हे । उसे ही सदा उत्तम ज्ञान. 
स्वरूप चेतन पद की सिद्धि प्राप्ति होती है ॥ ७९ ॥ 

भोगों से तृप्ति कमी नहीं होती देखो राजा ययाति सम्राट 
होते हुये भी कामादि सुखों से तृष्णा नबुझी । एवं भोगों से न 
छके तब अपने पुत्र की जवानी माँगी वह सहप दे दिया । उससे | 
भी दञ्च हजार वष विपयानन्द सुख भोगे तो भी तृप्ति न हुई, 
तब पुत्र की वापस देकर ओर सन्तोप धारण कर राज्य त्यागके 
चेराग्य में तत्परता से तपस्या करने के लिये जंगल में चले गये | 
तब शान्ति सुख की प्राप्ति हुई ।' ८० || | 

जब मनुष्य सम्पण भूतों पर मन वाणी ओर क्रिया द्वारा | 
पाप बुद्धि का परित्याग कर देता है| तब परम पद परमात्मा 
( स्वरूपतः ) अपने आप अचल अविनाशी चेतन स्वरूप की | 
प्राप्ति हो जाती है ॥ ८१ ॥ | 
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$ लोभ से दुःख सन्तोष से सुख क 
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जिस पुरुप के अन्तःकरण से मान ओर मोह दूर हो गये 
हें । ओर नाना प्रकार की आसक्तियां से रहित हो गया 
तथा स्वरूप विषयक आत्मामं ही रमण करता ६, उस महा 
पुरुष साधु को मोक्ष की प्राप्ति होती है ॥ ८२ ॥ 

जो लोग धन के पीछे पड़े इये हैं, उनमें धम बुद्धि आना 
दुलेभ है | क्यों कि धन के लिये द्रोह, छल, चोरी, प्रमाद, 
हिसा आदि करके धनोपाजन करते हैं । इसलिये त्याज्य कपा 
को करना उनके लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है ॥ ८३ ॥ 

पुज्य सद्गुरु श्री विशाल देव का कथन है कि-- 
दोहा-धन में पन्द्रह दोप कहि, कत्रिन कीन्ह परमान । 

तेहिते त्यागें शुज्ञ जन, करें न अपनी हान ॥ 

% अधिक ल्लोभ से सवस्त्र हानि ४8 
रष्टान्त-एक समय की बात है। कि एक गांव मं भागवत 
कथा हो रही थी, बहुत से स्त्री पुरुप कथा सुनने के लिये एक- 

त्रित होत थे । तहाँ पर उसी गाँव के रहने वाले एक लक्षादि- 
वति लक्ष्मी चन्द नाम के सेठ जी भी कथा में आते थे । सेठ जी 
घर के अकेले ही थे, कोई आगे पीछे न था। जैसा नाम तैसेही 
धनी भी थे पर हृदय में लोम ने डेरा कर ख्खा था उनकी 
गती तो एसी थी चाहे चमड़ी जाय, पर दमडी न जाय | इस 
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प्रकार की बुद्दी वारे लक्ष्मीचन्द नित्य कथा में जाते थे जब 


कथा को समाप्ती का दिन आया तो अन्य लोगों ने सेट [ 
कल कथा समाए होगा आप मी कुछ चढाती करना, सेठ जो 
हाँ कुछ किया जायगा | सेठ घर गये रात पर निद्रा न पदी 
शोचते ही रहे । हुबह हुवा तो विचार में आया अच्छा एक 
रुपया चढ़ा ही देव । तिजोरी खोला तो एक लाख रुपये थे 
उसमें से एक रुपिया निकाला फिर सोच हुवा लाख में फूट हो 
जायगी एक कम्र हो जायगा इसी प्रकार तीन तिजोरियों को 
खोला किसी में दो लाख किसी पाँच लाख पर देख देख कर 
रह गये । कस हो जाने के भय से एक रुपया निकाल न सके । 
फिर विचार किया किठी के यहाँ से चार आने उधार लेझर 


कथा सं चदा देगा फर उस द्‌ दृगा। ऐसा सांच कर पड़ा | 


क ¢ 


शर आने उधार लेकर चल दिये, फिर विचार में आया कि 
पेसे से नारियल उदम होता है। अत; नारियल ही चढ्षाब । 
एसा विचार में जच गया फिर गाँव में दूकान थी वहाँ गये 
नारियल माँगा दकानदार ने लाकर दिया सेठ जो उदका कीमत 
पूछ तो चार आने दाम बताया तत्र सेठ जी तीन आने ले लो 
दुकानदार ने कहा भाई तीन आने में हमारा नहीं पड़ता है । 
आप जाकर बाजार से ले आइये दो मील है वहाँ तीन आने का 
सिल जायगा । सेठ लक्षमीचन्द बाजार चल दिये, विचार किया 
कथा तो दस बजे समाप्त होगी तब तक हम छ आयेंगे | सोचते 


विचारते बाजार पहुँच गये। दूकान पर गये नारियल माँगा 


TAS 
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दुकानदार लाकर दिया तो दाम तूजने पर साळूम हुवा तीन 
आने पड़ेंगे । तत्र लक्षमी चन्द ने कहा भाई साहव दोर आने ले 
लो ! उसने करा दो आने का नहा मिलेगा आप जाइये स्टनप्तन 
पर पिल जायगाकोई दूर नहीं तीन मील है सेठ जी चये 
स्टेसन पहुँचे माल उतर रहा था मारध्रनी से नारियल मॉगा। 
आर दाम पछा उपने दो आने कोसत बताई तत्र सेठ जी एक 
आना ले लो उसने कहा एक आने का ठेगा हो तो जाइये मेरे 
बगीचा से छे आइये वहाँ मिल जायगा कुछ दर नहीं हं केवल पाँच 
सील है। सेठ तुरन्त वहाँ चल दिये बगीचा में पहुँचके बाग- 
वान से नारियल माँगा बागवान ला कर दिया आर एक अ 
पेवा माँगा इब सेठ जी दोई पेसे ले छो उसने कहा दो पस 
लेना हो तो नारियल बृक्ष पर चढ़ के तोड लो झन्े 
देना । सेठ लक्ष्मीचन्द सहप चल दिये ओर वृक्ष पर ज्यों त्यों चढ़ 
गये नारियल तोड़ लिये गये थे एकाध कहीं रह गये थे से 
नारियल को लपक कर पकड़ा एक हाथ से तो नारियल मिल तो 
गया पर एक हाथ से टटा नहीं तो पेरों से वक्ष को ओर 
दोनों हाथों से नारियल को पकड कर तोड़न लगे | इतन में 
पेर छूट गये ओर आप नारियल पकड़े हुये लटक गये । क्या 
हो अत्र उतरने की कोई सूरत न दिखाई पड़ी जान भी खतरे में 
पड़ गया संयोग से एक उँट बाला मनुष्य आ गया उससे सेठ 
जी गोले भाई हमें बचात्रो उँट वाले ने कहा पचास रुपये लेंगे 
तत तुम्हें उतारेंगे लक्षमींचन्द मंजर किया वह अपना छट 


EE 
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््ग्ग्ग्ग्ग्भ्ख्ख्प्प््स्क्य््ल्् न लासमा ला िस्णिसिसमस॒ 
लाकर नीचे खडा कर ज्यों ही सेठ के पेर पकड़े त्यों ही उँट. 
चल दिया वह पर पकड़ ही रह गया । लो अब और आपत्ति १ | 
क्या हो संयोग से बाजार का दिन था रास्ता चालू होने से | 
एक बनिया घोड़े पर सामान भरे हुये जा रहा था इन दोनों ने 


देखतेही पुकारा भाई हम लोगोंके प्राण वचावो बड़े ही संकटमें 
। उसन कहा सो सो रुपये लग्‌ । मंजर किया ! अन्त सं वह 


अपना घोडा लाकर खडा क्रिया आर पर पकडा त्याही. 


चंचल घोडा कब स्थिर रहने वाला वह तुरन्त चल दिया आर 


यह भी लट गये | क्या हो ! अब तो सेठ जी के हाथों में असह 


ददे होने लगी | इतने में नारियल इतना वजन भार होने से 


टट पडा ओर तीनों उसी जगह किनारे पर एक इन्दार भी: 


पुराना गिरा परा हुवा था उसी में तीनां जाकर खड़भडा कर 


गिर पड़े । एवं शरीर से चतन राम की पिदा गई । मन | 
की मन ही में रह गई | इसी से कहा गया हे । इसाफिरो चेत 


करो देखो । अधिक लोम ना कीजिये, अधि लोभ हे हीन । 
अधिक लोभ के कारणे, गिरे कूप में तीन || घाडुप जन नर 


पाय के, चूके अब की घात । जाय परे भव चक्र में, सहे घनरी . 


लात ।। इस लिये मनुष्य को पाये हुये करतल रत्न से कुछ 


दान धर्म सत्संग भक्ति कर लेना चाहिये देखिये श्रीकरीर साहेब 


जी फिर फिर चेतावनी दे रहे हैं। रतन का जतन कर, माडी 


का सिंगार। आया कीरा फिर गया, झूठा हैं हंकार ॥ रतन. 


रूपी उत्तम मानव शरीर को पाकर जतन कर लो कुछ कल्याण 


88 ओदर्श निणय क २७ 


SMM se 5. त 
कर लो सत्संग गुरु भक्ति दान धमं आदि शुभ कम करते चलो । 
माड़ी रुप शरीर का ही ठाट सिगार फैसन करना कपड़े पर 
माड़ी चढ़ाने वत है | कुछ चेतन जीव तक यह सब फेसन पहुँ- 
चेगी नहीं। आया कबीरा फिर गया कबीरा कहिये जीव इस 
मानव शरीर में आया अन्य पशु पक्षी १ कृमि योनियं से. ओर 
फिर भी कुछ सुक्त न कर वैसे ही कोरे के कोरे झूठ ही माया 
मोह में पड कर शरीर आदिका हंकार नाम घमण्ड क्रिया सो 
नाशमान कूठा ही योझा लाद कर फिर “जह के तहाँ टमी” 
जिन खानियों से आया वहीं फिर चला गया । रहट चक्र न्याय ॥ 
ऐसे उत्तम मानव शरीर को पाकर उत्तम सदगुण न ग्रहण 
कर बल्कि धन बल, जमीन बल, रूप बल, प्रमुता बल, शरीर 
बल परिवार बळ प्रयुता ओहदा मालिक आदि का बल पाकर 
मनुष्य अहंकर में पड़ कर बावला सा बन जाता है, उसीसे 
नाना प्रकार का दुष्कम कम कर डालता है। फिर त्रयग 
योनियों में शरीर धर धर के भोगता है किया हुवा कम कभी 
मिट नहीं सकता । क्या राजा क्या प्रजा क्या गरीब अमीर ऋषि 
मुनि आदि सभी को भोगना पड़ता है श्री कबीर साहेब बीजक 
में चेतावनी दिये हैं । ऐ मेरे बन्धुतां अभी चेत जावो ! 

॥ शब्द १११ ।॥। 
आपन कर्म न मेटो जाई ॥ 
कमे का लखा मिटे थ कैसे, जो जुग कोटि सिराई॥ १ ॥ 
गुरु बशिष्ठ मिलि लगन सुधायो, सय मंत्र यक दीन्हा ॥ २ ॥ 
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जो सीता रघुनाथ बिबाही, पल यक संच न कीन्हा ॥ ३ ॥ 
तीन लोक के कत्ता कहिये, बालि बध्यो बरियाई ॥ ४ ॥ 
एक सपय ऐसी बनि आई, उनहेँ और पाई ॥ ५॥ 
नारद झुनि को बदन छिपायो,कोन्हो कपि को स्त्ररुपा ॥ ६ ॥ 
शिशुपाला की शुजा उपारी, आप भये हरि हॉठा॥ ७॥ 
पावती को बाँक न कहिये, ईश्वर न कहिये भिखारी ॥ ८ ॥ 
कहहि कबीर कत्त की बातें, कर्ष कि बात निवारी ॥ ९ ॥ 
दोहा-लोमै जन्म गराँइया, पापे खाया पुन्न । 
आधी साखी सिर खड़ी, तापर मेरा खुन्न ॥ 
बड़े गये बाड़ापने, रोम-रोम हंकार । 
सदगुरुक्गे परिचय बिना, चारो बरण चमार ॥ 
साया तजे क्या भया, जो मान तजा जहि जाय। 
जेहि माने झनिवर ठगे,सो मान सबनकोखाय ।। बीजक 
निधन मनुष्य सब प्रकार के मय से प्रुक्त हो सुरी रहता 


ह । सम्पत्तिवान देवता आदि भी भूलोक की सम्पत्ति प्राप्ति. 


करके सुखी नही होता || ८४ || 


बुद्धिमान समझते हैं ? धन किसी के पास स्थिर होकर | 


नहीं रह सकता । एवं शरिवक्की बुद्धिमान पाये हुए करतल रत्न 
से उस धन को दान धर्म में गरीबों अथवा अतिथियों का 
सतकार एवं सन्त सेवा में खर्च करते हैं। जो लोक परलोक में 
सुख. से जीवन यात्रा चलेगी, चलती है । पुनजन्म में भी सुख 
साम्रग्री की प्राप्ति होगी ॥ ८५ || 


$ आदर्श निणय & २ 


मन्द बुद्धि वाले मनुष्य पाये इये धन को आन तान एं 

वेश्यागासी, मंदिरा, जुवा शराब आदि अधमो में नष्ट कर डालते 
हैं । उनके लिये श्रतियोंमें कहा गया है कि ऐसे प्राणी सौ क्प 
तक क्ुमि योनियां में दिष्ठा का भोजन करते र्हंग ॥ ८६ ॥ 

बहुत से लोग अधिकारी को धन दान नहीं देते । और 
अनधिकारी को दान देते हैं। योग्य अयोग्य पात्र अपात्र का 
विचार न कर दान धर्म का सम्पादन टीक नहीं होता ॥ ८७॥ 

पाये हुये धन का उपयोग करने में दो भेद हैं, जो ध्यान 
न रखने से शूले हुवा करती हैं । जो पात्र ओर सुपात्र हैं । 
हमेशा सुपात्र को ही ध्यान रख कर दान देना श्रेष्ट कहा 
गया है ॥ ८८॥ 

यह धन सम्पत्ति प्राणी आदि मिलने बिछुडने बाले हे 
जैसे पानी में बुत्रले होते है ओर मिटते जाते हें । उसी प्रकार 
संसार में उत्पन्न हुये प्राणियों का आपस में संयोग फिर अन्त 
में निश्चय ही वियोग होता है ॥ ८९ ॥ 

सम्पण संग्रहो का अन्त ( विनाश ) है । ओर सारी 
उन्नतियों का अन्त पतन है । संयोग का अन्त वियोग है । 
एवं जीवन का अन्त मृत्यु है ॥ ९० ॥ 


आलस्य मनुष्य को सुख रुप प्रतीत होती है। परन्तु 
उसका परिणाम अन्त में दुःख रूप है काय दक्षता प्राणी को 
दुःख रूप प्रतीत होता है, परन्तु उसके परिणाम मं सुख को 
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उपलब्धि होती है । काय दक्ष पुरुप में ही ऐश्वर्य, लक्ष्मी, रज्ञा, | 
धृत्ति और कीति निवाश करते हैं। आलमी में नहीं ॥ ९१ ॥ | 
न तो सुहृद सुख दे सकते हैं, न कुटुम्बी देने में समर्थ हैं । | 

शवु दुख देने में ! और न धन से सुख मिलता है, न जन _ 
समह से सुख मिलता है। सुख तो सद्गुण सद्रहस्य धारण | 
करने में स्वरूपतः अपदे आप का ज्ञान हो जाने पर प्राणी सुखी | 


होता है ॥ ९२॥ 


सुख और दुख का मिलना एवं बिछुड़ना मनुष्य के 
प्रारब्ध का मुख्य कारण है, जैसे द्ररिद्री सन्तान को इच्छा _ 
नहीं करता परन्तु उसके बहुत पुत्र देखे जाते हैं । कोई कोई पुत्र _ 


की आज्ञा से नाना प्रकार के उपाय सोचते ऑर यज्ञ करवाते 


करते रहते हैं तो भी किसी फ्रिसी के एक पुत्र भी नहीं प्रात 


होता, ऐसा भी देखा जाता है ॥ ९३ ॥ 
जैसे महासागर में काठ एक ओर से ओर दूसरा दूसरी 


ओर से आकर थोड़ी देर के लिये मिल भी गये, परन्तु फिर _ 


बिछुड़ कर कहाँ के कहा चल जात पता नहा लगता इसी 


प्रकार जीवन निर्वाह में कितनेक प्राणी आपस में मिलते | 


बिछुड़ते रहते हैं ॥ ९४ ॥ 


जगत सं धनवान पुरुषा को सेवा करत है, अनक दास | 


दासी गीत ओर बाद्यों के साथ उपस्थित हुवा करती हैं । अनाथ 
मनुष्य अन्य को ही आशा पर अपना जीवन निवीह चलाते हैं, 
सेवा कराने का ओसर केसे प्राप्त हो, परन्तु दोनों के प्रति ! 


बा 
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काल दवोचने की प्रतिक्षा करता है। ओर दोनों मृत्यु के 
सनिकट पहुँच ही जायँये ॥ ९५॥ 
जीव का न तो कोई सन्प्रन्धी होगा । और न यह ही 
किसी का सम्बन्धी है । जैसे मागे में चलने बाले राहगीरों का 
साथ मिल जाता है । उसी प्रकार यहाँ भाई बन्धु तथा स्री 
पुत्र-छुहृदयों का मिलना माता पिता आदि का सम्बन्ध रास्ते में 
बिले इये बरोही के सदृश्य है ॥ ९६ ॥ 
शास्त्रों का स्वाध्याय ओर अभ्यास में लगे रहने वाले 
विद्वान, तपस्वी, दानी ओर यज्ञ शील पुरुष भी जरा मृत्यु से 
पार नहीं पाये । जेंप दिन रात पक्ष, मास वर्ष एक वार बीत 
जाने पर फिर वापस नहीं लोटते, उसी प्रकार मृत्य कै बिशाल 


चो 


प्रकोप का सामना करना पड़ता है ॥ ९७ ॥ 
48 मृत्यु सञ्चिकट से-कल्याण की प्राप्ति £। 


प्रसंग-५ 

देखो विचारो तुम्हारे माता पिता, दादा, बाबा, आजा 
परपाजा सब कहाँ चले गये । वे सब आज देखने में नहीं आत 
उसी प्रकार हम लोगों को भी छोड़ कर चल देना पड़ेगा । वे 
ूर्थेज न कुछ ले गये ओर न हम ङुछ ले जायँगे, सब यहीं 
पर छोड़ कर चल देना पड़ेगा केवल किया हुवा शुभाशुभ 
कमे ही साथ जायगा ।॥ ९८॥ 

राजा मरुत जब इस पृथ्वी पर राज शासन करते थे, धर्म, 


पु 
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ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्बयय में भी सबसे बहुत बढ़ चढ़ के थे, 
अतिथि सस्कार यज्ञादि, सन्त सेवादि करते थे, स्वण दान, 
आशृषण दान, यहाँ तक कि दश लाख कन्या दान भी किया 
था, ऐसा सुना जाता है सो भी मृत्यु सय्या पर पहुँच 
गये ॥ ९९ ।। | 
महाभारत में ऐसा इतिहास आया है, कि आज प्रृथ्वी पर 
जँगली जानवर, गाय बलों की जितनी संख्या थी । उतनी 
संख्या भें शिवि राजा ने अपने यज्ञ में गोआं का दान किया 
सी नहीं रहे । ऐसे एसे राजा थे जिनका क्षत्र भूमण्डल 
पर छा रहा था, जब वे भी मर गये, तब आरा का क्या 
बिसात || १०० || म 
विश्वषिख्यात है कि श्री राघचन्द्रती बड़े ही पुण्यात्मा दसरथ 
जी के सुपुत्र थे, वे बड़े पराकर्मी ओर धस ध्वजी थे | चांदह वप 
पितु आज्ञा स्तीक्ार कर वनवास में रहे, वहाँ कठिन तपस्या 
किये, ओर हर प्रकार की पुशीबतेँ झेठे, वक्त वीत जाने पर 
अयोध्या आकर राज्य शाप्तन किये, प्रजा को प्राण के समान 
रक्षा करते थे, ओर ऐसे दश अश्वमेध यज्ञ किये, जो सबथा 
स्तुति करने योग्य थी हो भी रही है, याचक के लिये दरवाजा 
खुला ही रहता था। कमी बन्द नहीं होता था, यहाँ तक 
लिखा पाया जाता है कि अयोध्या के अधिपत्य होकर ग्यारह 
हज्जार वर्ष तकराज्य किये फिर मो जप्रुना में गुफ्तार घाट पर 


जाकर गुप्त हये । काल के गाल में चबाये गये ॥ १०१॥ | 
। 
| 
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राजा दिलीप बड़े ही धर्मोत्मा थे, सुना जाता है किअपनी 
सारी पृथ्वी रत्नों से सुशोमित, ओर घन पूर्ण, स्वर्ण जटित 
राज्य को भी महायज्ञ में दान कर दिये वे मी न रहे ॥१०१२॥ 

जिन महाराज दिलीप के भवनमें वेदों का स्वाध्याय गंभीर 
घोष, शरवी रोंके धनुप की टंकार से बादल वीदीण हो जाते थे, 
तथा (दान दो दान दो! की पुकार आदि के शब्द बन्द नहीं 
होते थे, ऐसे ऐसे महारथी धर्म ध्वजी राजामी मर गये ॥१०३ 

मानधाता बढे ही धर्मात्मा थे, इन्द्र के समान शौर्य प्रगट 
करते थे, इन्होंने अंग, मरुत, असित, गय, तथा अंगिराज बृह- 
द्रथ आदि को मी पराजित करके सो अश्वमेघ यज्ञ, सौ अनुस्रय 
यज्ञ किया था । सारे देशादिकों को दान दे दिया,सो भी मर गये 
असर न हुये ॥ १०४ ॥। 

राजा वेनु पुत्र प्रथु, राजा सगर, रन्तिदेव, अमूर्तया के 
पुत्र गय, अम्बरी, नाभा पुत्र राजा नहुव, ययाति आदि आदि 
राजा बड़े बड़े दानी इस पृथ्वी पर हो गये। बड़ बड़े दान, घस, 
यज्ञादि किये सो भी सर गय ॥ १०५॥ 

पू्चजों को न रमण रखकर मनुष्य थोड़ी थोडी चीजों के 
लिये घर, जमीन, खी, मान, वढ़ाई आदि के लिये लड़-भिड़ राग 
द्रोप, मार, काट, छूट, फू क, छल, कपट, बिशवासघात आदि 
मं रचा-पचा करते हैं । तो क्या अमर हैं मरेंगे नहीं ॥१०६ 

ब्राहमण अगर आचार विचार भ्रष्ट होकर अत्ताइणों की 
तरह जेसे हिंसकी, जुत्रारी, नशेब्राच, शराबी, व्यसनी हो, तो 





tC ~ 
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उसे त्याग देना चाहिये झाख प्रमाण हे ॥ १०७॥ 
मनुष्य अपने किये हुए पापों को तप से, यज्ञ, (धसे से) 
सत्संग, सत्कमों' से दान के द्वारा उन पापों को धो, बाहार 
अन्तःकरण पवित्र बना सकता है। परन्तु [दिर स पाप कन न 
करे। अथवा उसमे प्रवृत्त होमे की चेष्टा तक न करं ॥१०८॥ 
पयष्य शुभ ओर अशुभ जी कमं करता ह, उसका साक्षी 
न्त,करण में मनोवासना सक्ष्प रूप से टिक जाता हं । कम 
प्रधान होता है, उसी के अलुसार चार खानियाँ में जन्म धारण 
कर करके भोगना पड़ता है ॥ १०९ ॥ | 
यदि मलुप्य से अशुभ करसं बन जाय तो दान, तपस्या, 
ओर यत्कसं दारा सत्संग से शुभ फल की बृद्धि करे। तो 
शुभ कर देब जायग । आर शुन कम बढ़ कर उसका वच 
कल्याण सय बन जायगा ॥ ११० । | 
ऐसा दप्प्राप्य मानव शरीर पाकर शुभ कमों का ही अनुष्ठान 
करे | पाप कर्म से सवथा दूर रहे, निष्काम आव से धन को 
दान-धर्स सत्काय में खर्च करे । तो पाप मुक्त हो जायगा ॥१११ 
प्राणी लोक परलोक में सुख चाहता हं । तो उन्हें चाहिये 
कि श्रेष्ठ सन्त महात्मा पुरुषों के आचार बिचार उपदेश सदा- 
चरण आदि धर्म भक्ति का ही सेवन करें ॥ ११२॥ | 
जिना दिये इये किसी को वस्तु न लेना, सदा सदगुणों का | 
अध्ययन और ( तप ) मन इन्द्रियों को बश में करने के लिये 
तत्पर रहना । किसी प्राणी की हिसा न करना, हमेशा सत्य 


है 
| 


ततै 
al 
| 


| 
| 
| 
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बोलना, क्रोध न करना, दान आदि करना ये सब धर्स के लक्षण 
कहे गये हैं। अथवा मबुसमति में मनुजी ने धर्म के दश लक्षण 
बताये हैं ॥११३ 
धृति क्षमा दमोस्तेयं शोच सिन्द निग्रहः । 
थी विद्या सत्यं क्रोधो दशकर्म थसं लक्षण ॥मजुश्य॒ति॥ 
जो गृहस्थ ममता ओर आसक्ति को त्यागकर घर में रहते 
हैं, ओर सदाचरण का सेबन करते हैं । दे गृहस्थ धर्म का पूरा 
पूरा फूल प्राप्त कर लेते हैं ॥ ११४ ॥ 
वेद जान शल्य, आचरण हीन, जुवारी, मद्यखोरी, नशेबाज 
व्यसनी आदि आचरण भ्रष्ट ब्राह्मण जो दान नहीं देना चाहिये 
इस प्रकार के पुरोहित को दान देनेसे खेर की लकड़ी या पत्थर 
फो शीला का सहारा लेकर समुद्र पार करना है | वीच सें ही 
इब जाँयगे, दान देने बाला, दान लेने चाला दोनों नक के कूप 
मं गिरकर अनन्त जन्मों तंक अरह्य कष्ट भोगेंगे ॥ ११५ ॥ 
इलोक-पापाणस्य क्रियते नोका सार भारं न धारयेत । 


५५ 


शुही शुरू न कर्तव्य न तरते न तारयेत ॥ 
56 सृत्यासत्य विचार ॐ 
प्रसंग--६ 


जैसे मजुध्य की खोपड़ी में रकखा हुवा जळ, कुचे की खाल 
में रक्खा हुवा दूध कभी पवित्र नहीं हो सकता । उसी प्रकार 
आचार बिचार भ्रष्ट ( हीन ) ब्राह्मण को दान देना सर्वथा 
निष्फल है | अतः उसी प्रकार दृषित हो जाता है ॥ ११६ ॥ 
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वेद हीन ब्राह्मण को दान देना अपात्र दोप से निर्थक 
हो जाता है । इसमें बिचार करन की शुंजाइस ही नहीं 
निःसन्देह सत्य ह ॥ ११७॥ 
से नपंसक पुरुप खी के पास जाकर निष्फल हो जाता 

ह । जैसे ही ब्रथिया साँड़ गाय के पास जाने पर भी फरक 
सिटी नहीं होती । जैसे बिना पंख के पक्षी उड़ नहीं सकती 
उसी प्रकार वेद विमुख आत्म ज्ञान शल्य ब्राह्मण भी व्यथ है। 
उसे दान देना सर्वथा शल्य से फल प्राप्त करना, आकाश र 
दूध दुहना है ।। ११८ ॥ क्‍ 
मूर्ख ब्राह्मण देवताओं के यज्ञ आर मलुष्या के श्राद्ध तथ 

लोक परलोक का नाश करने वाला है । वह धन का अपहरण 
करने वाळा शत्र है, वह दान देने वालों कोमी कभी अर्थ, धम 
काम, मोक्ष की सिद्धी नहीं होने देता ॥ ११९ || | 
न्थ दर्शक महापज्य श्री कबीर साहेब का वाक्य है- | 

सन्तो पाइ निपुण कसाई । | 

बकरा सारि भेंसा पर धावे, दिल मं दरद न आइई॥ १। 
करि अस्नान तिलक दे थेठे, विधि सो देबि पजाई॥ २। 
आतम राम पलक में विनशे, रुधिर की नदो बहाई ॥ ३। 
अति पुनीति ऊँचे कुल कहिये, सभा माहि अधिकाई ॥ ४। 
इन्हते दिक्षा सब कोई मागे, हंसी आवै मोहि भाई ॥ ५। 
पाप कटन को कथा सुनावे, कम कराव नीचा ॥ ६। 
हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाये हैं धोखा ॥ ७। 


। 


। 


आदश निर्णय & ३७ 





गाय बधे ते तूरक कहिये, इनते थे क्या छोटे॥ ८ ॥ 
कहहि कबीर सुनो हो सन्तो, कलिमा ब्राह्मण खोटे ॥ ९ ॥ 

अति लोम के कारण मनुष्य सब प्रकारके कम कर डालता 
हे, पाप पुण्य का कुछ विचार नहीं करता उसके सन्मुख-- 

टक्षाधमस्टकाकर्मस्टकाहि परमं पदम्‌ । 
यस्यशुहे टकानास्ति हा हा टकाटकटकायत ॥ 

स्क है बस्त्र सुगन्ध मिली इइ, सभ्यता भेप में डोलत देखा । 
शान ओ सान नवीन लिये हुये, बातें बड़ी बड़ी बोलत देखा ॥ 
हाथ में बाँधे घड़ी चश्मा लगा, वेग से वेग को खोलत देखा । 
ठाठ बनाये हये बृप की, पर गॉठ किसी की टटोलत देखा ॥ 

दोहा-हे विगरायळल ओर का, ग्रिगरो नाहि विगारो । 

घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो || 

दीन दुखियों और अन्धो, लड़ड़ों पणुलों छुष्ठियोँ, अपंग, 
असहायको को भोजन चल्न प्रिय बचनो से सेवा करना महान 
श्रेष्ठ धर्म है ॥ १२० ॥ 

यसदग्नि पुत्र परशुराम जी इक्कीस वार पृथ्बी को क्षत्रियां 
से शन्य किया था ओर भी भीष्म पितामह से तेइस दिन तक 
युद्ध किया था ऐसा महाभारत में लिखा है | जब ऐसे एसे 
महान बलशाली प्राक्रमी भी सर गये | एक मात्र नाम ही रह 
गया ॥ १२१ Li 


जिनमें धेये है, इन्द्रिय संयम है, ब्रह्मचच पालन करते हैं, 
> 
क्षमा है, दया है, त्याग घमे है, ओज ओर तेज सदा विद्यमान 


EF 
। 
| 
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रहते हैं । ऐसे ही पुरुष संसार में महाविरक्त होते हैं। सोई 
रज्य है ॥ १२२॥ | 
सम्बन्धियों, अतिथियों, शत्यां तथा शरणागतों का सत्कार 
पूर्वक विशेष सन्मान और सत्य, दान, तप, शान्ति, दक्षता 
अ्रसम्भ्रम ( स्थिर चित्त ) ये समस्त सदृशुण जिनमें योजद्‌ ह, 
वे हो साधु पुरुष धमात्मा कहे जाते हैं ॥ १२३ ॥| | 
न कामना से, न भय से, न क्रोध से, न किसी स्वार्थ के 
ही लोम से अधमं करते हें। वे ही धमात्मा पुरुष कहे 
जाते हैं ॥ १२४ ॥ त | 
पूजनीय, माननीय, गुरुजना, भक्त जनो, तथा सत्कार 
करने योग्य सम्बन्धियों एवं बन्धुवाधवों आदि से विरोध नहीं. 
करना चाहिये ।। १२५ ॥| FE 
जैसे घोड़ों के वश करने फे लिये लगाम, हाथो को वञ्च. 
करने के लिये अँद्ग होता हें। उसी प्रकार संसार में सब 
प्राणियों को अपने अपने धमं मर्यादा में बंधे रहना हो पुनीत 
कर्तव्य है । अतः सुझजनों को सन रूपी हाथी को वण करने के 
ङयि विवेक रूपी अंकुश धारण करना चाहिय | १२६ ॥ 
सत्य ही जिसका साधन हे, सत्य के सवान दूसरी कोई 





“फि 
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| 
पदार्थ नही हैं | ऋषि इनि श्रेष्ठ जन सत्य को ही प्रधान साने हैं। | 
अत; राजा, प्रजा, गरीब, अमीर वालक, जवान, वृद्ध, खी, 
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०११४ 


पुरुष, नपुसंक नेता, प्रधान, मिनिष्टर आदि सभी को सत्य पर 


i 


ही आरूढ़ रहना चाहिये । सभी काम मात्र सत्य सेवन से हीं 
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सफल हो जाँगगे, छोक परलोक में भी सुख ओर कीर्ति 
मिलेगा ।॥। १२७ ॥ 

राजा शुणवान, झीलत्रान, सन इन्द्रियों को संयम में रखने 
वाला, कोमल स्वभाव, धर्मपरायण, जितेन्द्रिय, प्रसन्न मुख ओर 
उदार चित्त हो, वह राजा कमी राज्य, लक्ष्मी से च्युत नहीं 
हो सकता ॥ १२८ ॥ 

जो जुष्य सदा सब प्रकार से कोमल ओर सत्य प्रिय 
बर्ताव करता हे । उसकी आज्ञा कभी कोई उल्लंघन नहीं करता । 
जो कठोर बर्ताव, पक्षपात करता थोडी थोड़ी बातों में उद्धिग्न 
हो उठता, ऐसे व्यक्ति की कही हुईं हित की वात को भी कोई 
स्वीकार नहीं करता ॥ १२९ ॥ 

व्यसन अ्रहारह प्रकार के बताये गये हैं। जो दशतो 
कामज हैं, ओर आठ क्रोधज हैं । जैसे शिकार, जुवा, दिन 
में सोना, पर निन्दा, खी गमन, मंद, वाद्य, गीत, बत्य ओर 
मदिर सान, ये दश कामज हैं । चुगली, साहस, द्रोह, इंष्यो, 
अद्यः, अर्थ दूषण, बाणी की कठोरता ओर दण्ड की कठोरता 
ये क्रोधज है । यहो अहारह प्रकार के व्यसनों में फंसकर सलुष्य 
अधोगति को प्राप्त होता है ॥ १३०॥ 

बालक को, सेवक को, खरी, नोकर आदि अबुयाई जनों को 
अधिक झुहलग्गा न बनाना चाहिये ॥ १३१ ॥! 

मुहलग्गा वनने से फिर वे मालिक का ही अपमान करने 
लगते हैं । सेवक भी अपनी मर्यादा से बाहर हो जाते हैं, किमी 
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कायको भेजो तो उसमें सन्देह करने लगते हें। गोपनीय त्राटियां 
को सी सबके सामने बस उद्धृत करन लगते है । प्राति उत्तर 
करते है ॥ १३२ ॥ | 
सदा प्राणी को उद्योगशीरू होना चाहिये । जो मतुप्य. 
द्योग रहित निठरुल बेकार काठ की सूति समान चेठ रहते है, 
उनका जीवन व्यथ हैं । वे एकप स्वाथ परमाथ दोनों से हाथ 
धो वेउत हैं ॥ १३३ ॥ 
राज्य के सात अंग जो राजा के पालन करन योग्य हैं। 

जैसे राजा, मन्त्री, मित्र, खजाना, देश, दुगे ओर सोना इन 


अंगों युक्त राज्य सुरक्षा से चलती है । इनके विपरीत आचार 
करने से राजा भ्रष्ट हो जाता है ॥ १३४ ॥ 


जिसने मन को वश में कर लिया, ओर क्रोध को जीत 
लिया, शास्त्रोंके सिद्धान्त का स्वरूपात्सक ज्ञान प्राप्तकर लिया 
और निरन्तर अथ, धर्म, काम ओर मोक्ष के ही प्रयत्न सं ळगा 
हता है | उसको चारों वेदों का ज्ञान हो गया | अतः व 
प्रजा को रक्षा करने मे श्रेष्ट राजा साना जाता हे॥ १३५॥ 
किसी पर विश्वास न करना चाहिये । विश्वासी पर भी 
अधिक विश्वास न करना चाहिये। तथा राजनीति के छः गुण 
स्रन्धि, विग्रह, यान, असान, द्रे धीभाव आर समाक्षय ह १३६ 
बलवान से मेल, ( सन्धि हे) समान में लड़ाई जारी रखना 
विग्रह है । दुबेल में आक्रमण कर लेना ( यान ) त्रु प्रबळ हो 
तो दुर्ग आदि में छिप जाना, आश्ञान, मध्यममें ( ऊपर त 
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भाव भीतर दूसरा भाव ) कुछ फोज छिपा कर और कुछ सन्गुख 

रक्खे ( द्रं घीमभाव ) आक्रमणकारी से पीड़ित होने पर किसी 
मित्र का सहारा लेना ( समाश्रय है) ॥ १३७॥ 

साधु सन्तों से कभी धन न छीने, असाधुवों से दणड रूप में 
थन ले लेना चाहिये | साधु सन्तो की धन बल्न आदि से सेवा 
करना चाहिये ॥ १३८ ॥ 

जिसमें क्रोध का अभाव हैं, दुब्यसनो से दूर रहता है ओर 
किसी को दण्ड नहों देता है । अपने सन इन्द्रियां पर विजय 
षा लेता है, वह साधु हिमालय के समान सम्पूण प्राणियों का 
पूज्य एवं विशवाशनीय वन जाता है ॥ १३९ ॥ 

जो ज्ञान एवं ज्ञानियोंका सत्कार करता हे । शास्र ज्ञातव्य 
( स्वरूप ) विषय को समझने तथा परहित करने के साधन में 
संलग्न हे, सतपुरुषोंके मागे पर चलने वाला ओर स्वाथ त्यागी 
है, वह राजावों में श्रेष्ठ हे ॥ १४० ॥ 

जैसे समुद्र की यात्रा सें ट्रडी नाव को त्याग दिया जाता 
डे । उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यों को चाहिये कि हितापदे 
देने वाला आचाय को, रक्षा न करन चाला राजा, कटु बचन 
बोलने वाली स्त्री, गाँव में रहने वाला ग्वाल, जंगल सं रहन 
बाला नाई, इन व्यक्तियों का त्याग कर देना चाहिय ॥१४१॥ 

प्रजा की रक्षा करते हुए राजा के प्राण चले जाये, तो भी 
उसके लिये महान धर्म हे । राजावों के व्यवहार ओर कतब्य 
का दिग्दर्शन शास्त्र से नीति से दशोया गया हे॥ १४२ ॥ 





| 


| 
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जत्र मझुष्य मोह के वशीभूत हो जाता है, तव कतब्या- 
कतव्य के जान से शल्य हो जाता है। एवं अथम करने लगता है, 
आर धर्म का नाश कर डालता है ॥ १४३ ॥ म 

काम के आधीन हुये मनुष्य को राग नामक शत्र ने आक्र- 
मण कर लिया | फिर उसे हिताहित कुछ नहीं सता । कि. 
क्या कतव्य है | ओर क्या अक्रतब्य हैं । क्या करने योग्य है, 
और क्या अयोग्य है। मध्ृ-अमक्ष तथा दोष अदोप छुछ 
भी नहीं छोड़ता ॥ १४४ ॥ 


88 सर श्रेणियों का छुधार 86 

प्रसंग-७ | 

किसी से क्रोध न करना, सत्य बोलना, धन को बॉटकर 

भोगना, क्षसा भाव रखना, अपनी पत्नी से ही समयोचित. 

सन्तानोपत्ति निमित्त सम्बन्ध करना चाहिये । अन्य स्त्री पर 

कुटष्टि न करना, भीतर बाहर पवित्र रहना, द्रोह न करना, सरल | 

भाव रखना, आश्रयीं जनों का पालन करना, सभी वर्णाके लिये 
उपयोगो धम हं ॥ १४५ ॥ 

सन्यासी या साधु को चाहिये कि मन इन्द्रिया को संयम 

में रखते हये मनोद्र्टा में शान्त रहे । किसी बस्तु को कामना 

न करे, अपने लिये, मठ या कुटी न बनावे, निरन्तर घूमता रहे, 

प्रारब्ध बश्जो कुछ मिल जाय उसी से जीवन निर्वाह करे।॥१४६ _ 

सालिक के क्रोध में स्तुति, उनके प्रिय में प्रेम, उनके इ १ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
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गाठे से दरप ओर उनके दान की प्रसंसा ये बिना मन्त्र के 
तन्त्र हैं ॥१४७॥ 

तण से दातों को कुदेरने ओर कान खुजलाने में राजातं 
को मी काम पड़ता ह। फिर विविधि अंगा वाणी, हाथ, पाँव 
गले मनष्य से काम पड़ जाय तो क्या आश्चयों ॥१४८॥ 

संसार में आठ वस्तुयं भली हैं, अदब ओरतों में, वेराण्य्‌ 
जवानी में, उदारता घनवानों सें, प्यार मित्रों में, वफादारी 

न्द्रा में, भजन पणिडतों में, न्याय वादिशाहों में, सारफत 

फकरा म ॥१४९॥ 

उपर्युक्त आठ के बिना आठ तुच्छ हैं। नारी अदव के 
बिना ऐसी है, जैसे भोजन बिना नमक के । जवानी में वैराग्य 
नहीं, सो बादल है बिना वर्षा के । धन है उदारता नहीं, सो 
सरोबर है बिना जल के मित्र है प्यार नहीं, सो देह है बिता 
चेतन के। सुन्दर है, श्वफादारी नहीं, सो कमान है बिना 
प्रत्यश्वा के | पण्डित है बिना भजन के, सो बर्ष है बिना फल 
के | वादिशाह है बिना न्याय के, सो शहर है बिमा मलुष्य के । 

कीर है बिना २मारफत के, सो दीपक है बिना प्रकाश के १५० 

जो मृत्य आसमान के समान पद्‌ पर बेठाया जाप, फिर 
उसे तुर्य भृत्यां से दूर खखा जाय, तथा कार्य भार में नियुक्त 
न किया जाय, इन तीन कारणों में सेवक स्वामी को त्याग 
दता है ॥ १५१ ॥ 

टिप्पणी-१-सुशीलता । २-स्वरुप ज्ञान । 
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स्व्‌ में जड़ा जाने पर एवं योग्य सणि यदि रांगा में 


जड़ दिया जाय तो बह मणि न रोता है न शोभित होता हे | 
कित्तु जड़ने वाले को ही निन्दा होती है ॥ ३९२ ॥ | 
धन पाकर कोन गर्वित नहीं हवा ? किस विषहे पुरुष की 
विषत्ति नष्ट हुई ? पृथ्वी में स्त्रियाँ से किसका सन खण्डित 
नहीं हुआ १ राजा का प्रिय कोन १ काल के समक्ष 
कोन नहीं हुवा ? कोन माँगने दाला पुरुष गोख को प्राह 
हुआ ? और कोन पुरुष दुजनों के फन्दे में पड़ कर कुशलता से 
जी सका १॥ १५३ ॥ | 
मन मिले मित्र, शुणवान भृत्य, अडुगासिनी स्त्री, तथा 
शक्तिमान स्वामी से अपना दुख कह कर प्राणी सुखी होता 
हे॥ १५४ ॥ 
भक्त समर्थ ओर कुलीन सेवक का त्रिर्स्कार न करे, जो 
प्राणी अपना कल्याण चाहे तो पुत्र बत उसका दुलार करे १५५ 
जिस काय से प्रण के चित्त में लघुता या कुछ पीड़ा होना 
सम्भव हो, तो -ुल सेवक प्राण त्यागने का अप्रशर होने पर भो 
बह कस्तं च कर ॥ १५६ ॥ 
प्रसन्न ! सुख स्थित लोगों को जो दुख माग लगता हैं| 
नितान्त वह प्राणी जमान्तर में दुखी रहता है ॥ १५७॥ | 
सख पन्डितों से निधन धनवानों से, पापात्मा पुर 
तपरिवयों से और कुट्टा, कुलीन स्त्री से सदाद्व प करते हे १५ 
असती लज्जालु, खारा पानी ठण्डा, ज्ञानी पाखण्डी ओं | 


| 


र 
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वृतं मनुष्य प्रिय बक्ता होता हे “अति श्रद्धालु राजा, सब भक्षी 
ब्राह्मण, 'निळेज्ज स्त्री, दुष्ट बुद्धि सहायक, प्रतिकूल भत्य 
असावधान अधिकारी एवं कृतघ्न को त्याग देना चाहिये १५९ 

विद्वान बुद्धिमान ओर बह श्रांत मनुष्य साधन हीन होते 
हुये भी मित्र, काक चूहे आदि के समान शीघ्र अपना कायं सिद्ध 
कर लेते हैं ॥१६०॥ 

रावण ने पर स्त्री हरण से, राप्त स्वर्ण मृग की असम्भवता 
से युद्धिष्ठिर ने पास फे अनर्थकों को क्‍यों नहीं जाना । प्रायः 
विपत्ति निकट आने पर मद मन हो जाने वालों की बुद्धि ही 
क्षीण हो जाती ह “न निसिता केन दृष्ट्व पू, न श्रयते हेम- 
मयी कुरंगो । तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य, बिनाश काले 
बिपरीति बुद्धी ॥ १६१ ॥ 

बढी श्रद्धा से देश काल पात्र अनुसार विवेक शील व्यक्ति 
द्वारा सत्पात्र को जो कुछ भी दिया जाता हे वह अनन्त लाभ- 
दायक होता है ॥ १६२ ॥ 

उत्साही आलस्य रहित कायं विधि के ज्ञाता, व्यसन 
पाराड़त घुख धरि कृतज्ञ ओर इ मैत्री वाले पुरुषों को लक्ष्मी 
अपने नित्राश् स्थान के लिपे ढे ढती रहती है ॥ १६३ ॥ 

उद्यम से काय सिद्ध होते हैं, केदल मनसे बाँधने से 
नहीं । जैसे सोते हुये सिंह के मुख में स्वरथं मग नहीं चले 
जाते ॥ १६४ ॥ 

मनुष्य तब तक नहीं गिरता जब तक वह सीधी राह 
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चलता जाता है? अब वह अपने मार्ग ( पद ) से गिर जाता है 
तो उसको पद पद पर विशमता उपस्थित होती रहती है जैसे 
गंगा स्वगें से ॥ १६५ ॥ 
जो मलुष्य धर्म पालन न करके केरळ कोपीन धारण करते 

हैं । दो दंश मसक निवारण करने में असमथ कुच को एंड 
की भाँति उसका धर्म वजित पाणिडत्य व्यर्थ सिद्ध होता ह १६६. 
वृक्ष से एप्प फल श्रेष्ठ होते हैं, दही से घरत, तिल से चूण या 

तेल उत्तम होता हे पेसे ही मनुष्य से धर्म अच्छा होता है १६७ 
बलवान होते हुये भी बुद्धिमान मजुष्य स्वयं दूसरे को 
अपना शन्न न बना छे । चिकित्सक मेरा ह, एसा विचार करके | 
कोई स्वयं विष नहीं खाता ॥ १६८ ॥ | 
पण्डित को सभा में किसी प्रकार किसी की निन्दा नहीं 
करनी चाहिये । जो बात कहने से दूसरे को चुरा ठगे वह सत | 
हो तो भी न कहे ॥ १६९ ॥ | 
नये सेवकों की जी हजरी से पाहुन के वचनां से, स्त्री 
जनों के रुदन से और धूतों के वाक्य प्रपंच से इस जगत में कोन. 
नहीं उगा गया, प्राण जाने पर भी मनुष्य अक्ृत्य न करे | आर 
कृत्य को न छोड़ ॥ १७० ॥ | 
यही सनातन धर्म है। हित उपदेश करने वाले को दुख 

नहीं, जो उपकारियों के लिये साधु है, उसकी बिशेषता ! जो 
अपकारियों पर कृपाल हैं, उसे ही महात्माओं ने साधु कहा है१७१ 
अपनी निन्दा सुनकर बुरा मानते हुये भी दूसरो' की निदा | 


| 
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से जिह्वा नहीं रोकते | अपने पबताकार दुणुण न देख, दूधरों 
के किचित मात्र को दुग के समान देखते है ॥ १७२ ॥ 

रोगिष्ठ होने पर दूसरे से सेवा चाहते, स्त्रयँ दूसरे की सेवा 
नहीं करते | जितना धन, समय मनोविलाज में एक दिन में खर्च 
कर देते है उसका एक अंस भी धम में नहीं कर सकते ? 
जो कि सदा जीव का साथी रहेगा ॥ १७३ ॥ 

5३ कल्याशपद्‌ से गिरने के लक्षण $8 

प्रसंग्‌-८ 
एसे छल १ अपनी बुद्धि का अभिमान २ यथार्थ परीक्षा 
हीन ३ सुखाध्यास को छिपाय उसके भोग के निमित्त साज 
फो बटोरना ४ दस्भ सहित उपासना ओर वैराग्य को करना 
५ कुसंग का धारण ६ सुसंग से श्रद्धा रहित ७ परमार्थ के 
आधार से कामना साहित भोगो को भोगना ८ देह का सुधार 
अरोण्यता की प्राप्ति, ९ देह रक्षा का कोट बनाय जगत को चेताय 
स्ववशता की प्राप्ति, १० तब अपने कल्याण की वांक्षा करना इन्हीं 
कारणो' से मानव अपने कल्याण माग से शिथिलता को प्रा 
हो निचे गिर जाता है। एवं असावधानी स्यागकर दता से वीर 
भाव धारंण कर सावधानी से अपने मार्ग में दिनो दिन साहन 
हिम्मत बढ़ादा रहे ॥ १७४ ॥ 
॥ जमाने की खूबी ॥ 
( जवाने की खूंबी ) कि जो संसार में झूठे हैं छली बवाली 
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उनसे सभी प्रसन्न रहते हैं, स्वामी सेवक हर समाज हा" 
सुसाइटी का भी यही हाल है । और जो सत्यवादी न्यायशीह 
विवेकी परुष हैं, उन्हीं से लोग इष्या बर कलह करके इधा 
उधरकी एक न एक झंझट लगाकर उन्ह निकला देत है १७५ 
बेचारे जो सज्जन साइकार सत्यवादी सीधे सरल धम निषु 
है उन्हें लोग कारागार में बन्द तक करवा देते हैं। और जे 
चोर लुटेरे बदमास हैं उनको गाही सात्रूतो देकर छुडा लात 
हैं । ऐसा सुना जाता है स्वयं प्रत्यक्ष आ भी रहा हैं ॥१७६। 
दीन दुखी गरीब लाचार वेचारे किसी को कोई वस्तु या 
धन पेसा आदि यदि कहीं मिल भी जाता है तो वे ह द तलाः 
कर उसीको सौंप देते हैं । घनी लोग वहुधा छूटते डकेती कर 
करवाते गरीबों को सताते रहत है॥ १७७॥ | 
यहाँ तक देख, जाता है कि धूर्त लोग मोज करते खाते-पी) 
एस आराम करते हैं । ओर विवेकी वेराग्यवान का ही दा 
(गला) घोटते हैं । उनको एक्र न एक आपत्ति में डालते रह 
हैं ॥ १७८ ॥ 
त्यक्ष प्रमाण है । देखने आता भी है कि कमी सिंह क 
बलिदान नहीं होता १ न सुना ही जाता हें। बेचारे सीधे साई 
बकरे मेड़ा ही वेदी पर चढ़ाये जाते हैं ॥ १७९ ॥ | 
जैसे जंगल में कभी टेढे दृक्ष नहीं काटे जाते, सिवा सी 
ही काटे जाते। एवं आरा कुरहाड़ी उन्हीके ऊपर चलती है १८१ 
कभी किसी न बलवान का बाल बाका तक न कर सकी | 
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हमेशा कमजोर ही बेचारे सताये गये | प्राचीन के इतिहासं से 
भी पता चलता है बड़ राजा छोटे छोटे राजावों की राज्यो” को 
छीन लिये थे? ले भी रहे हैं ? हर गाँव हर समाज | देश-विदेश 
सभी जगह का यही हार है ॥ १८१ ॥ 

प्रत्यक्ष देखो नाग ( सप ) को दूध लोग पिलाते हैं । 
ओर कलुयो' को नाथ नाथ कर लाते खाल भी निकालते पता 
नह क्या क्या करते ह ॥ १८१ ॥ 

गृहस्थ को हमेशा सत्य, सरलता, अथिति सतकार, धर्म, 
भक्ति, सदृशुरु सन्तों की उपासना, अपनी पत्नी के प्रहि 
अजुग्रह पर स्री को साता बहिन पुत्री के समान समझना, 
सत्संग भक्ति १ सन्तों सज्जनो आदि की सेवा, दान करे ॥१८३॥ 

ब्रह्मचारी १ नित्य निरन्तर मन ओर इन्द्रियों को बश 
में रखते हये साधन, तप, व्रत, एवं शिक्षा दिक्षापालन, सदग्रन्थों 
का स्वाध्याय करते इथे सदा सत्कतंब्यों का पालन करे शुरू 
आज्ञा एवं एकान्त में ही विनाश करे। एक मात्र ब्रह्मचयं की 
ही परिचर्या में संलग्न रहे ॥ १८४ ॥ 

ब्राह्मण का करतव्य है । धर्म करना कराना, यज्ञ करना, 
यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ना, तथा दान लेना, 
दान देना इन छः कर्मों को पालन करने से सम्पूण धमा 
का पालन हो जाता है । जो सन वश में रखता है, जिनमें 
कामना नहीं होती, बाहर भीतर शुद्धता तपस्या परायण ओर 
उदार चित्त होता है वह ब्राह्मण अविनाशी तख को प्राप्त होकर 
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त्‌ न 
लोक परलोक में सुखी होता है। बही पूजने योग्य ह ॥१८४॥ 
जो मानव समस्त प्राणियों के प्रति अपने समान ही सम. 
झता है, किसी को कष्ट देने की चेष्टा तक नहीं करता क्रो३ 
को जीत लेता है । वह मानव इह लोक में सुख से विराजता है, 
तथा उसे मृत्यु पश्चात स्वग सुख की प्राप्त हो जाती है ॥१८६॥ 
जो गो कठिनाई से दूध देती हे, उसे बड़े बड़े कष्ट उठा 
पड़ते है । ओर जो गाय सुगमता पूर्वक दूध दुह लेने देती है, 
उसको पीड़ा नहीं देते ओर बड़े आराम से पालते खिलाते 
पिलाते ॥ १८७ ॥ 
उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञ ओर अपने अनुयाया 
जनों पर सुदृढ़ स्नेह रक्खे। उपभोग में आने वाली वस्तुओं 
को यथा योग्य विभाजन करके काम में लेना चाहिये । और 
इन्द्रियों को कण्ट्रोल में रक्खे जो अपनी ओर देखे उसकी तरफ 
ध्याना दे, एवं स्वभाब से ही मृदु, मधुर ओर सरल हो ॥१८८॥ 
सव प्राणियों का हित चाहने वाले सरत्रोपार श्रेष्ठ सद्गुरु 
के आने पर तुरन्त उठकर उनका अभिवादन करना चाहिय । 
फिर उनके चरण प्रक्षालन कर चरणामृत लेना पुष्प भेंट पूजा 
मेंबा मिष्ठान फल फूल आदि आगे धर कर विनम्र भाव से हाथ 
जोड़ के आरती पूजा करके नम्रमा प्यक बठ जाय । फिर जलपान 
या भोजन ( प्रसाद ) का प्रबन्ध करे उनको लिखा पिला के 
अपना पीछे पज्य गुरुदेव की शीत प्रसादी ग्रहण करे ॥१८५९॥ 
जो पुरुप अपने मालिक या स्वामी का अनिष्ठ चिन्तन 
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करता है । बह निचय ही इस लोक में कष्ट पाता हे। मरने 

बाद भयंकर नक में पढ़ता है ॥ १९० ॥ 

अपने इृष्ट सद्गुरु के विपरीत आचरण करने वाला व्यक्ति, 
पुत्र, भाई, मित्र, खरी, पति, अथवा आत्मा तुल्य ही क्यों न 
हो वह कभी शान्ति सुख नहीं दे सकता ऐसे व्यक्ति के त्याग 
देने में भलाई है, तुलसी दास जी भी विनय पत्रिका में, प्रहाद, 
बिभीषण भरत, बलि, ब्रज की नारी आदि का पुरुषों को त्याग 
देने का उदाहरण दिया है सो माननीय है ॥ १९१ ॥ 

॥ जाके प्रिय राम बेदेही ॥ 

तजिये ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही ॥ टेक 
तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषण बन्धु भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यो कन्त बृज वनितहि, भे घुद मंगल कारी ॥ १॥ 
नाते नेह राम के मनियत, सुहत सुसेब्य जहाँ लो | 
अंजन कहाँ आँखि जेहि फटे, बहुतक कहाँ कहाँ छो ॥ २॥। 
तलसी सो सब भाँति परम हित, षज्य प्राण ते प्यारो । 
जासों होय सनेह रामपद, एतो मतो हमारी ॥ ३॥ 

धरम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आर मात्सय ये छ! आन्त- 
रिक शत्र हैं । इनको पर्ण रूप से जीत लेने वाला पुरुष ही समत्र 
विजरे होता है ॥ १९२॥ 

श्रोत. त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण इन पाँच इन्द्रियां 


के पाँच बिषय, शब्द, स्पर्शे, रूप, रस और गन्ध इन विषयों 
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की आसक्ति न होने पर ही इन से विजय प्राप्त करना ही परम 
थमं है ॥ १९३ ॥ 
धृति, क्षमा, मनका निग्रह, चोरी का त्याग, बाहर भीतर 
की पवित्रता, इन्द्रियों पर कण्ट्रोल, सात्विको बुद्धि, यथाथ ज्ञान 
( स्वरूप ) सत्य भाषण, क्रोध का अभाव, ये धम के लक्षण | | 
पृष्ठ १८ में कहे हैं वहाँ देखिये || १९४ ॥ | 
धर्म का आचरण करें, किन्तु कटुता न आने दे। आस्तिक | 
रहते हुये भी दूसरों के साथ प्रेम बतांव न छोड़े, ऋरता का 
आश्रय लिये बिना ही अथ संग्रह करे | मर्यादा का अतिक्रमण 
न करते हुये विषयों को भोगे ॥ १९५ ॥ 
नम्रता लाते इये भी प्रिय भाषण करे। शूर वीर बने किन्तु 
बढ़ बढ़ के बातें न करे, दान दे परन्तु अपात्र को नहीं । साहसी 
हो किन्तु निठुर न हो ॥ १९६ ॥ 
` दुष्टों से अपना अभीष्ट काय न कहे। अपने गुणों का 
स्वयं वणन न करे, श्रेष्ठ पुरुषों के आश्रय में रहे, एवं नीच थ 
हीन का आश्रय न ले | सदा स्वरूप में शान्त रहे ॥ १९७॥ 
इष्यो रहित रहे, अपनी सी की रक्षा करे, शुद्ध रहे, किसी 
से घृणा न करे, (खियों के संशग से दूर रहे । अधिक सहबास 
भी न करे, अधिक चफरा स्वादिष्ट भोजन न करे, अशुद्ध भोजन | 


न करे, काम उत्तेजिक वार्ता न करे । सदा गुरुदेव का भय तथा | 
अदब रक्खे ।। १९८ ॥ 
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सवांस स्वांस भूले नहीं, शुरु का भय अरु प्रेम । 
यही परम तप जानिये, देत कुशल अह क्षेप्र ॥ 
उदण्डता छोड़ कर विनीत भाव से माननीय पुरुषों का 
आदर सत्कार करे। निष्कपट भाव से गुरु जनों की सेवा 
करे । छल, दम्भ रहित अंतःकरण से पूजा आरती करे, किसी 
की निन्दा, चुगुली न करे ॥ १९९ ॥ 
हठ छोड़ दे, प्रीति का पालन करे, कार्य कुशल हो, किन्तु 
ओसर पर ज्ञान से शून्य न हो केरल अपना पिण्ड (पीछा) 
छुड़ाने के लिये किसी को सान्त्वना या सहारा न दे, दूसरों पर 
कृपा करते समय आह्षेप न करे || २०० ॥ 
जो मनुष्य काम और क्रोध का आश्रय लेकर धन पैदा 
करना चाहता है । बह मूख है न तो वह धमं को पाता है 
ओर धन ही उसके हाथ लगता है ॥ २०१ ॥ 
जो साधन कार्य में कुशल नहीं हे, ओर काम क्रोध के 
बश्च में पड़ा है । ऐसे ब्यक्ति को अथ आदि संग्रह का अधि- 
कारी न बनांवे॥ २०२ ॥ 
तम माली के समान बनो, कोयला के समान नह । साली 
बृक्ष को सींच कर उत्तम फल फूल ग्रहण करता ह। आर कोयला 
बनाने बाला वृक्ष को समल नष्ट कर देता हे। उसी प्रकार 
म माली बन, भक्ति रूपी दक्ष को साँचो । भक्ति को स्वर- 
क्षित रखने से सदगुण रूप फल मिलेंगे । जिप्रका फल स्व 
तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, को देने वाला हे । कोयला बाएे 
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की तरह भक्ति रूपी वृक्ष को नष्ट कर देने से अपना पद भ्रष्ट | 
हो जन्म जन्मान्तरों में नक गामी हो उक्त चारों फल _ 


उसके नष्ट हो जाते हँ ॥ २०३ ॥ 

अत्यन्त निधन अवस्था होने पर भी अन्याय से धन लेने 
के लोम से किसी को सताना न चाहिये । प्रारब्ध पर सन्तोष 
करके शान्त रहे, मन को चंचल न करे ॥ २०४ ॥ 

इस प्रकार तुम धमकर बतॉव करते इये अडुयाई जनों 
का पालन करते रहने से उसका परिणाम सुखद पुण्य का यज्ञ 
चिरस्थाई प्राप्त कर लॉग ॥ २०५ ॥ 

इस प्रकार धमे का प्रयत्न पूर्वक पालन करो । इससे शुद्ध 
अन्तःकरण होने से फळ स्वरूप तुम कभी चिन्ता में नहीं 
पड़ोगे ॥ २०६ ॥ 

सुख कोई बस्तु नहीं हे, साधन सम्पन्न भलुष्य ही शब्द, 
स्पशे, रूप, रस, गन्ध इन पंच विषयों के सुख का हो मानय 
अनुभव करता और भोगता है ॥ २०७॥ 


शिष्य गण सदगुरु सन्तो के आश्रित रहते हुये स्वरूप ज्ञान 
ओर सन्तों की सेवा भक्ती से बहुत भारी मान प्रतिष्टा प्राप्त | 


कर लेते हैं । ओर यदि मन के वशीभूत होकर उन सदगुरु 
सन्तों से मुख मोड़ हेते हैं, बल्कि बिरोधी निन्दकी बन जाते 
हैं. तो. उसका सारा किया कराया भक्ति धर्म नष्ट हो जाता 
हे । ओर जगत के चक्र र में पड़कर मोहग्रस्त एवं किक्रर्तब्य 


बिमूदा हो जाता है। ओर चोरासी में जाकर नकञ्रासी होता 


ह ॥ २०८ ॥ 
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जेस अगाध समुद्र में टूटी हुई नोका पार होकर यथा 
स्थान नहीं पहुँच सकती । उसी प्रकार बड़ भषेपधारी पाघु 
अपनी जीवन यात्रा कुशल पूवक पूण नहीं कर पाता, अतः. 
यथा स्थान ( स्वरूप स्थिति ) मुक्ति मागं को नहीं पहुँच 
पाता ॥ २०९ ॥ 

पापाचारियों का संसग त्याग कर देना चाहिये, अधत्रा न 
त्याग करने से पापस्ुक्त धमोत्मा पुरुष भी उनसे मेल जोल 
रखने से उनको भी दण्ड भोगना पड़ जाता है। जैसे हरहट 
गो के साथ कपिलागौ भी मारी जाती है, एवं सूखी लकड़ी 
के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है। अतः प्रिचारवान 
पुरुप पापियों ( धमे भ्रष्ट ) मनुष्यों का संग भूलकर भी न 
करें, उनके सम्पक से दूर रहें ॥ २१० ॥ 

विवेक वेराग्य सम्पन्न पुरुप, पापी, एवं पुण्यात्मा दोनों 
का हित चाहते हैं । जैसे दयं सले बुरे दोनों को बरार सन्ताप 
या प्रकाश देता है, तथा बायु, साधु, असाधु, दोनों को स्पर्श 
करती है । जल दोनों पापी एवं पुण्यात्मा को भी पवित्र करता 
हे ॥ २११॥ 

पुण्यात्मा स्वर्ग जाता है, सत्र प्रकार के सुखों से प्राप्त 
होता ह । खान पान ऐश आराम आदि सभी सामग्री उसे 
पुनजन्म में भी प्राप्त होती हैं ॥ २१२ ॥ 

पापी नक में जाता है, जहाँ वस्त्र अन्न आदि से हीन 
प्रति दिन दुख के शोकाग्नि में भय संशय ग्रसित रहट चक्र 
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वत त्रियग योनियों में निरन्तर भ्रमता रहता है ॥ २१३ ॥ | 
समस्त प्राणियों के प्रति हितेपिता ! दान, शील, धर्म पूर्वक 

सबकी रक्षा करना । आये हुये साधु पुरुषों का खड़े होक 
स्वागत करना चादिये । तथा उत्तम उत्तम बस्तुयं देकर उनका 
आदर सत्कार करना चाहिये ॥ २१४ ॥ 
जव धम, भक्ति का आदर किया जाता हे, तब उसका भी 
पवित्र आदर होने लगता हं । क्योंकि उसी का आचरण रहस्य 
देख कर कुल कुटुम्बी तथा गाँव देश के लोग भी अनुकरण 
करन लगते ह ॥ २१५ ॥ | 
मनुष्य, नेता, प्रधान, आचाय या किसी भी दर्ज का पदा- 
धिकारी बन कर यथोचित न्याय पर नहीं चलते । विषयों में 
लोलप एवं मान धन को कामना से अधी बन पद भ्रष्ट हो जाते 
हैं | ऐसे पुरुषों को देख कर मध्यम श्रेणी वाले भी वेसा बर्ताव 
करने लगते हैं । तो वह सब पाप उसी अग्रसर के ही माथे 
पड़ेगा ॥ २१६ ॥ | 
जो राजा कामासक्त हो सदा काम ही का चिन्तन करने. 
बाला क्रर ओर अत्यन्त लोभी होता हे, वह प्रजा का पालन नहीं 
कर सकता ओर थोड़े ही दिनों में राज्य पद से गिर जाता है॥ 
शुद्ध आचार विचार दवी सम्पात्त की जिस प्रकार वाई 
दादों ने अपनाया था, अथवा अपनायें हैं । पुत्र को भी उन्हीं. 
का अनुकरण करते हुये शुद्ध सात्विक आचरणों को अपने हृदय. 
में धारण करना चापिये ॥ २१८ ॥ 


| 
हि 
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जो विद्वान उत्तम सदणुण लक्षणों से ग्रुशोभित सम्पन्न हें | 
सबत्र प्राणी मात्र पर समान दृष्टि रखते हैं, वे ब्राह्मण प्रहा को 
प्राप्त हो ब्रह्मा जी के समान ही कहे जाते हैं ॥ २१९ ॥ 

जो अपने सत्कम से च्युत (भ्रष्ट) हो जाते हैं, ओर कुत्सित 
कर्पो में लग जाते हैं, वे ब्रह्मणत्व पद से गिर जाते हैं। ऐसे 
ब्राह्मण को श॒द्र तुश्य आचरण होने से शुद्र कहा जाता है २२० 

न्यायालय सं या कहाँ भी बुलाकर लाने का काम करने 
वाला । वेतन लेकर देव मन्दिरों में पूजा करने वाला नक्षत्र विद्या 
आदि द्वारा जीविका चलाने वाला ब्राह्मण चण्डाल कहा जाता 
है। घुड़सवार, कुर का पीलवान, रथी, ओर पेंदल सिपाही 
का काम करने वाला ब्राह्मण वैश्य के समान समझा जाता है२२१ 

वेदों का अध्ययन, किसी को चुगली न करना, किसी भी 
प्राणी को मन, क्रम, वाणी से क्लेश न पहुँचाना । अतिथियों 
का सत्कार करना, इन्द्रियों को संयम में रखना, सच बोलना, 
तप करना, दान लेना, दान देना ये सब ब्राह्मण के लक्षण हैं । 
बही पूज्य है ॥ २२२॥ 

वैश्य भी अपने सत्कमों में लये रहें, छल कपट छोड़कर धनो- 
पाजन कर सबकी रक्षा करें | प्रमाद में न पड़े, सत्यवादी बनें, 
अतिथियों को देकर भोजन करें, इन्द्रियों को संयम में रबखें, 
शोचाचार का पालन करें, सबके प्रति सोहा बनाये रक्खे, ये 
सब आचरण वेश्य के कहे जाते हैं ॥ २२३ ॥ 

दीन, अनाथ, बृद्ध, दुबंल, रोगी, स्त्री, अपंग कुष्टी आदि 
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सबों की अन्न बस्त्र ओपध आदि से आवश्यक बस्तुओं को 
यथा शक्ति देकर रक्षा कर ॥ २२४ ॥ 
ब्राह्मण को मांस, मदिरा, शहद, नमक तिल, बनाई हुई. 
रसोई, घोड़ा, गाय, पैल, बकरा; भेंड और भेंस आदि पशुवों 
की विक्री किसी भी अवस्था में नहीं करनी चाहिये । इनको ' 
बेचने वाला ब्राह्मण स्लेक्ष कहा जाता है ॥ २२५ ॥ | 
जैसे काए का हाथी, चमड़े का (हिरन, हिजड़ा मलुष्य 
ऊसर खेत, वर्षा न करन वाला बादल ये सब व्यथ हे । उसी 
प्रकार भक्ति हीन प्राणी पृथ्वी पर व्यथ हे । अतः भार रूप है॥ | 
जिनमें क्ररता का सवथा अपात्र है, सत्य भाषण करनेवाला 
हे । सरल है, ब्याज नहीं लेते, जिनमें द्रोह ऑर अभिमान का | 
अभाव है । जिनमें लज्जा, सहनशीलता इन्द्रिय संयम मनोनिग्रह 


तथा रागढ्ने पसे दूर रहते हैं । अहिसक एवं अत्यन्त शुद्ध निर्दोष | 


| 
| 
| 
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हें । ऐसे ब्राह्मण पूजने अथवा उपरहित बनाने योग्य है ॥२२७॥ 

किसी मी प्राणी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, क्ररता 
को त्याग देना, मन, ओर इन्द्रियों को दमन करना, सबझ्े प्रति 
दया भाव बनाये रहना, यह भी महान तप है। केवल शरीर को 
सुखाना ही तप नहीं हैं ॥ २२८ ॥ 

बुरा मनुष्य भला १ एवं भला मनुष्य बुरा हो जाता है । 
शत्र भी मित्र बन जाता है । मित्र भी शत्र हो जाता हैं । क्योंकि 
मनुष्य का चित्त सदैव एकसा नहीं रहता, अतः उन्नत शील 
विविकवान उस पर किसी भी समयमें कोई केसे विश्वास करेगा 
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इसलिये प्रधान कायं को अपनी आँखों से देख भाल कर ही 
परा कर देना चाहिये ॥ २२९ ॥ 


किसी पर भी किया हुवा अत्यन्त विश्वास धर्म और अर्थ 
दे श का च्‌ करे ‘९ f 
दोनों का नाझ करन वाला हैं । सबंत्र विश्वास करना तो मृत्यु 


से भी भयंकर ( बढ़कर ) है। अधिक विश्वास करने वाला 
नुष्य भारी विषत्ति में पड़ जाता है ॥ २३० ॥ 


जो मलुष्प दूसरों की ही उन्नति चाहता है, उत्तरोत्तर 
उन्नति पर ही लक्ष रहता है । अवन्नति होने पर बहुत दुखी हो 
जाता है, यह उत्तम मित्र की पहिचान है ॥ २३१ ॥ 

जिसके विषय में एसी मान्यता हो कि मेरे न रहने पर यह 
भी न रहेगा। ऐसे मनुष्य को पिता के समान विश्वास करना 
चाहिये | २३२ ॥ 

जो कीति को प्रधानता देता है। ओर मर्यादा के अन्दर 
रहता है । समर्थशाली पुरुषों से द्वेप तथा अनथ नहीं करता । 
जो कामना से, भय से, तथा लोभ से अथवा क्रोध से धर्म का 
त्याग नहीं करता । कार्य कुशलता तथा आवश्यकता के अनुरूप 
बात चीत करने की परी योग्यता रखता है, ऐसे पुरुष को 
मित्र बनाना चाचिये ॥ २३३ ॥ 

तुम अपने कुट॒म्भी जनों से सदा उसी प्रकार भय मानना, 
जैसे लोग मृत्यु से डरते हैं। जिस प्रकार पड़ोसी राजा ! 
अपने पास के राजा की उन्नति देख नहीं सकता । उसी प्रकार 
एक कुटुम्बी दूसरे कुटुम्बी का अभ्युद्य ( उन्नति ) कमी नहीं 
है सकता २॥ ३४ ॥ 


| 
| 
| 
| 
। 
। 
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क गृहस्थाश्रप सुधार न 


संग-< 

जिसके कुटुम्बी या सभे सम्बन्धी नहीं हैं, वह सुखी नहीं| 
इसलिये कुटुम्बी जनों की अ्रहेलना नहीं करना चाहिये 
भाई बन्धु कुटुम्ब रहित जान? अन्य पुरुष दबाते हैं, दूसरे ३ 
दबाने पर स्वजाती हो सहायक होते है ॥ २३५ ॥ | 
यदि सगे सम्बन्धी भी किसी पुरुप का अपमान कर्‌ । । 
उसकी जाति बाले उसे अपना ही अपमान समते हैं, ३ 
प्रकार कुटुम्बी जनो में गुण भी हैं। अबशुण भी हैं । अतः उने 


सम्बन्ध में प्रिय बचनों से ओर समता से वर्ते || २३६ ॥ | 


जो कुटम्बी या सगे सम्बन्धी, मित्र, शत्र तथा मध्य 
व्यक्तियों से सदा धर्मनीति से ब्यवहार करता हं । वह पुर 
(चिरकाल तक यशस्त्री बन जाता है। एवं उसके सभी मित्र म 
जाते हैं ॥ २३७॥ | 
आप एक ऐसा कोळ श्न धारण करें, जो लीहे का ग 

इवा न हो । पर हृदय को छेद डालने में समथ हो | उसी ' 
( पारिमाजन ) ओर अजुमाजन करके उनको जीभ उखाड़ र 
उन्हें मक बना दें। जिससे फिर कलह का आरम्भ ही न हो | २३८ 
` शुमा, सरलता ओर कोमलता के द्वारा दोपों को दूर कर 
ही परिमाजन कहलाता है। यथा योग्य सेवा सत्कार के दर 
हृदय में प्रीति उत्पन्न करना (अनुमाजेन) कहलाता है ॥२३९ 
| 
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जव स्वजातीय बन्धु आपके प्रति कुटुम्बी जन ओडी बातें 
कहना चाहँ। एवं कहं भो उस समय आप मधुर बचन बोल कर 
उनके हृदय, वाणी तथा मनकोशीपल एवं शान्त वनादें॥ २४० 
एक ओर एक व्यक्ति हो, ऑर एक ओर समूह का समह 
हो । तो समूह को छोड़ कर एक व्यक्ति को ग्रहण नहीं करना 
चाहिये । परन्तु एक व्यक्ति बहुत मनुष्यों की अपेक्षा गुणों में 
श्रेष्ठ सत्य बती न्याय [श्रेय हो तो दोनों में से एक व्यक्ति को 
ही ग्रहण एवं पक्ष पकड़े, समूह को त्याग दे ॥ २४१ ॥ 
अच्छे कुल मं जन्म होना, सदा श्रेष्ठ पुरुषों के सन्पक में 
रहना, सहन शीलता, काय दक्षता, सनुष्यता, शरता कृतज्ञता 
आर सत्य भाषण ये सव श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण हैं । पर्व सुकुत 
का फल हैं ॥| २४२॥ 
जिसका संकल्प स्थिर नहीं रहता, वह बुद्धिमान, विद्वान 
शास्रज्ञ आर अन्य उपायों का जानकार होने पर भी किसी 
काय को दीघ काल में भी पूरा नहीं कर सकता ॥ २४३ ॥ 
क्सीने पछा $ वह कोन सी ऐसी एक ही वस्तु है, 
जिसका नाम एक ही पद्‌ है। जिसको भळी भाँति आचरण में 
लानेसे वह पुरुष समस्त प्राणियों का प्रेमी बन जाता ह॥२४४॥ 
| _ जिसका नास एक ही पद का है, वह वस्तु है सान्त्वना 
(मधुर वचन बोलना) इसी को भली भाँति आचरण करने वाला 
समस्त प्राणियों का प्रेमी बन जाता है। यही सम्पर्ण जगत के 
ह्य सुखदायक हे, इसी को आचारण मं लाने वाला मनुष्य 
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किक कक 3 7----हत__ 
सदा समस्त प्राणियों का प्रिय होता है ॥ २४५॥ ` 
जो मनुष्य सदा भौ हें ट्दी किये रहता है, सीधे किसी गे 

कुछ बात नहीं करता । सीधे रहता भी नहीं है, सू भासी भै 
नहीं होता । बह. मनुष्य सब लोगों का ट्रंप का पात्र क 
जाता है ॥ २४६ ॥ ४ 
यदि अच्छी तरह सान्त्वना पूर्ण मधुर एवं स्नेह युक्त बो 

जाय । और सब प्रकार से उसी का सेवन किया जाय, तो उसे 
समान बशीकरण मन्त्र जगतमें निःसन्देहदूसरा कोई नहीं है॥२४७ 
कैसी भी आपत्ति का समय क्यों न आ जाय, तो ॥ 

सब प्राणियों को चाहिये कि स्वरुप ज्ञानी सदाचारी पारस 
तपस्वी सन्तों पर श्रद्धा विश्वास बना रहे यही निष्ठा हरे 
बनी रहनी चाहिये । क्‍यों कि जब चोर, डाक भी साधा 
सम्पन्न महात्मावों पर विश्वास करते हैं | इस लिये परम सुह 
ज्ञान्ति के दातार सन्त जन ही हैं ॥ २४८॥ 
जैसे जोंक शरीर में लग जाने से शरीर का खून धीरे धौ 
चूस हेती है । उसी प्रकार स्त्री, पुत्र, पोत्र, छुंड़म्बी जन थी 
धीरे मोह रूपी आसक्ति में बाँध कर स्वरूप ज्ञान, विवेक झा 
को चूस लेते हैं ॥ २४९ ॥ 
जैसे भौरा वृक्ष से फूल का रस लेता है, वृक्ष नहीं काटता 

एवं जेसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर गाय के थन से दूध 
हेता है, थन नहीं कुचछता तथा बाधिन, भिहिलन अपने बच्च 
को मुख में दाँतों से पकड़कर इधर उधर ले जाती पीड़ा न 
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पहुचाती । उसी पहुचाती । उसी प्रकार कोमल बरव से इन समझो खा 
हुये मोह ममता में न पड़े, आसक्ति त्यागकर सजगता से रक्षा 
करते हुये सँसारस उपराम हो स्वस्वरूपका चितन ठहराव भक्ति 
धसे सत्संग में क्रमशः परमाथ शक्ति बढ़ावे || २५० ॥ 

काम विषयक आसक्ति जिसमें दृढ़ हो गई है, वह धन वैभव 
तथा कल्याण का नाश करने वाली यह काम की आसक्ति ही है 
काम विषयों में आसक्त हुवा मनुष्य कौन सा ऐसा न करने 
योग्य काम है, जिसे छोड़ दे॥ २५१ ॥ 

आसक्ति के वशीभूत हुआ मनुष्य अधिक विटामिन शक्ति 
बढ़ाने के लिये मांस खाता, अण्डा खाता, मदिरा पीता, पर धन 
स्री का अपहरण करता है। साथ ही दूसरों को यही सब करने 
को शिक्षा मी देता है ॥ २५२॥ 

जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, अपंग हैं, कुष्टी एवं अंधे 
हैं | ऐसे आपत्ति के समय तुम्हारे सामने दीन होकर याचना 
करते हैं । कतव्य दृष्टि से धर्म समझ कर उन्हें भी भोजन वस्न 
दवा पानी आदि देकर तृप्त कीजिये ॥ २५३ ॥ 

मुझमें कोन सी दुबछता है, ओर किस तरह की आसक्ति 
है | एवं कौन सी ऐसी बुराई आ गई है। जो अब तक दूर 
नहीं हुईं, ओर किस कारण से सुक पर वह दोष आता है । 
इन सब बातों पर मनुष्य को विचार करना चाहिये ॥२५४॥ 

कलतक तो मेरा जैसा बर्ताव था, उसकी लोग प्रशंसा करते 
रहे अब आज मेरे बर्ताव में क्या कमी हुई है, जो छोग हमारी 
निन्दा करने लगे । या मिथ्या ही झूठी अफवाह उड़ा रहे है । 
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अथवा किस कारण से मेरे ऊपर यह दोष आरोपित कर रहे हैं 
इन बातों पर विचार करना चाहिये । और सावधानी के साथ 
सजगता से बरते १ क्योंकि अच्छा न्याय प्रिय सत्य बर्ताव ही 
सबको रुचिकर एवं प्रिय होता है॥ २५५ ॥ 

किसी का कोई भी काप सवेथा सबको अच्छा लगे, ऐसा 
सम्भव नहीं । सभी प्राणियोंके शत्रु-मित्र मध्यस्थ होते हें २५६ | 


| 


मानव शरीर धर्म पालन ओर स्त्राध्याय चिन्तन के हिमे | 
ही ओतार लिया है । क्योंकि सब खानियाँ का शिर मोर भरट 
मनुष्य खानि हे । यह केत्रल विषय सुखों का उपभोग करने के | 
नहीं हे । क्यो कि सबका रक्षक होनेसे सबका अधिपत्य है २५७ 

जो मनुष्य धसोचरण परोपकार से बर्ताव करता हू । वह 
देवता ही बन जाता हे । ओर यदि अधसोचरण करता है, तो | 
उसे राक्षस कहा जाता है । वह करप कस्पान्तरों तक नक में 
गिरता है जैसे उत्तम ब्राह्मण में उत्पन्न हुवा रावण आदि आचरण | 
भ्रष्ट होने से, राक्षस की श्रेणी में गिने अथत्रा कहे गये ॥२५८॥ 

रो मनुष्य धर्म का पालन करने में अच्छी प्रकार तत्पर है | 
उन्हीं की अभीष्ट मनोरथ सिद्धि होती देखी जाती हें । सारा 
संसार उसी की मंगल मय धम का अनुसरण करता है ॥२५९॥ 

धर्म की बृद्धि होने पर सदा समस्त प्राणियों में अभ्युदय 
होता है । ओर उसका हास होने पर सबका हास हो जाता है | 
अतः धमं का कमी किसी भी हालत में उलंघन अथत्रा लोप 
नहीं होने देना चाहिये ॥ २६० ॥ 








सम्पत्ति, ऐश्वर्य का पुत्र है । दप, अधर्म के अंस से उत्पन्न 
होता है। यह भ्रुतिका कथन है, उस दर्प,ने बहुत देवता, असुरं 
राजपियां, राजा, बड़े बड़े ज्ञानी पिरगी आदिको का विना 
कर डाला है| अत; मबुप्यो १ अभी से चेतो १९ जो दर्ष को 
जीत लिया वह संसार भर का अधिपत्य अथवा त्रिश्वुवन का 
सम्राट एवं देवताओं का देवता इन्द्र तथा पीरों का पीर बन 
जाता है । और जो उससे पराजित हो जाता है, वह दास (गुलाम) 
बन जाता है ॥ २६१ ॥ 

तुम दुबल प्राणियों को सदा अपमान का पात्र न समझना । 
अपमानित, एवं हताहत तथा गाली गछोज से तिरस्कृत होने 
वाळा दुवेल मनुष्य १ जब राजा या अन्य मनुष्य को रक्षक न 
पाकर असह वेदना में सब तरफ से आधार न पाकर उसके रोस 
रोम में दुःख व्याप्त हो जाता है । तब वह कोसने लगता हे, 
जिससे तुम्हाराअनिष्ट होकर नष्ट दशाको प्राप्त हो जाना है ॥। २६२॥ 

कूठे ही अपराध लगाये जाने पर रोते हुये दीन दुबल 
मनुष्यों के नेत्रों से आसुवा की धारा बहती हें। सो वह 
मिथ्या कलङ्क लगाने के कारण उन अपराधियों को हीं पाप 
लगता दै । जिसके कारण उनके पुत्र पोत्र पशु सम्पत्ति पद भ्रष्ट 
आदि की क्षति होती हे । साधु तो पद भ्रष्ट हो त्रियग योनिय 
मं चिरकाल तक कष्ट भागता रहेगा ॥ २६३ ॥ 

समस्त प्राणियों को अझुदूर बनाये रखना, दान देना 
शीर मोठे मीठे वचन बोलना सीखो, घर बाहर, गाँव देश 
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प्राणी मात्र पर हुन्हें रक्षा करनी चाहिये ॥ २६४ ॥ 

इस प्रकार का बरताव करने से तुम्हें परभ शान्ति 
जायगी, देश विदेश कहां भी तुन्हारा धर्म नष्ट नहीं होगा 
सभी प्रकार से लोग हुन्हारा आदर करंगे, धर्मात्मा परुष को 
शारीरिक रक्षा साता पिता पत्र वत तथा प्राणो' से प्रिय जान 
कर लोग करते हैं ॥ २६५ ॥ 

तुस धसं का अनुशरण करो, धर्म से बढ़कर संसार में ओर 
कोई दूसरी वस्तु नहीं हे । क्योकि धर्म पर स्थित रहने बाला 
राजा भी सारी पृथ्वी को जीत कर निप्कंटक राज्य करता है 
जैसे राजा चलि हरिशचन्द्र आदि ॥ २६६ ॥ | 

बुद्धि हीन मनुप्य पाप कसं करके भी अपनी उक्ति युक्ति 
से किये हुये पाप को छिपाता है। अपने को पापी नहीं सस 
आता, वह मलुष्य इह लोक में अपकीति से कलंकित होता है । 
गर परलोक में नरक का भागी होता है ॥ २६७ ॥ 

छल कपट छोड़ कर बर्ताव करे, सत्य को कभी न छोड़े, 
इन्द्रिय सयंस रखे, धर्माचरण सुशीलता, मानव धर्मका 
पालन करना कभी न छोड़े । एवं सबका हित करने की भावना 
कभी भी परित्याग न करे । कोई कुछ पूछे तो उत्तर देने में 
संकोच न करें, बिना त्रिचारे शुख से बात न निकाले, किसी 
काम में जल्द बाझ न करे, किसी की निन्दा न करे, - 
बताव करने से शत्रु भी बञ्च में हो जाता है अथवा मित्र बन 
जाता है ॥ २६८ ॥ 
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मूखे मनुष्य ? इन्द्रिय लोलुप, ढोभी, दुराचारी, शठ 
कपटी, हिंसक, दुद्व, धस से शून्य, उच्च भावना से रहित 
शराबी, जुवारी, स्त्रीलम्पट, ओर सृगयासक्त परुष को महत्व 
पूर्ण कार्यों पर नियुक्त न करे | उससे सदा दूर रहे, ऐसे व्यक्ति 
की संगति से अथ, धम, काम, मोक्ष सभी नष्ट हो जाते हैं २६९ 

जगत में कोई भी पदाथ हो या प्राणी १ अन्त में नष्ट होने 
वाले हैं । कोई वस्तुअपरिवर्तन नहीं सब परिवर्तन झील हैं | 
प्राणी भी नीरोग्य नहीं कोई न कोई शारीरिक या मानसिक 
व्याधि से ग्रसित हैं, एवं क्षणभङगुर नशर जान कर तिन 
में मोह न करो स्वधमे में अडिग्ग रहो ॥ २७० ॥ 

जसे पृथ्बी में बोये हुये बीज का फल अत्काल नहीं 
मिलता | उसी प्रकार किये हुये पाय का फल तत्काल नहीं 
मिलता, परन्तु जब उसका फल उदय होता है, तब समूलतः 
शाखा मूल दोनों जला कर भस्म कर देता है ॥ २७१ ॥ 

पत्थर पर पटके इये घड़े के समान वह पापी भी टक 
टक हो जाता हे। सभी लोग उसकी निन्दा करते हैं । अतः 
सज्जन प्राणी को चाहिये, कि उससे दूर रहे, धम पक धन 
उपाजन करें और दान में लगाब ॥ २७२ ॥ 

आप किसी भी वस्तु को ऐसा मानते हें कि यह वस्तु मेगी 
है। तो सबसे पहिले यही समझ लो कि यह मेरी नहीं है। 
ऐसा समझने वाला (व्यक्ति) बुद्धिमान कठिन से कठिन 
विपत्ति पड़ने पर भी दुःख से व्यथित नहीं होता ॥ २७३ ॥ 
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यह शरीर अनित्य आर परिवतेन शील है, इस बात म 
तुम गोर से देखत आर जानत र 
अपने पर्वजों के लिये शोक करते हो। यह सहा अन 
पन है, जरा बुद्धि पूवक विचार तो करो । निश्चय 
दिन आप भी नहीं रह जाँयगे || २७४ ॥ 

जो वस्तु भविष्य में मिलने वाढी है, उसे यही सान लो हि 
यह मेरी नहीं क्योंकि मिली न मिली बरावर के समान है | तथ 
जो मिलकर नष्ट हो चुकी हो । उसके विषय में यह समक लो 
कि मेरी नहीं थी । ऐसा जो विवेक रखते हैं, वे जानते हैं यह 
पूर्व प्रारब्ध का हो प्रबल प्राकाट्य हैं । वे ही बुद्धिमान प्राण 
सत्य पुरुषों का आश्रय रखते हैं || २७५ ॥ 

यथाथ तख , स्वरूप ज्ञान ) का निश्चय हो जाने 
मनुष्य भूत भविष्य ओर वर्तमान तीनों काळ में किसी भी वस्‌ 
के लिये शोक नहीं करता ॥ ९७६ ॥ 

एस उत्तम मानत्र शरीर में उत्पन्न हुये कुछ ही ऐसे मनुष्य 
है, जाँ घम को शरण लेते हें। ओर सत्य परुषों की शरण हेका, 
परलोक में सुख की इत्छा रख कर संसार से उपरति हो वैराग्य 
पूणं एवं स्वास्परूप बोध में ठरराव बनाहेते हैं ॥ २७७॥ 

कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो धन के लोभ में पड़ कर अपने 
प्राण तक गर्वा दत ह ! एसे सनुष्य धन के सिता जीवन का 
दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं समझते।| २७८ ॥ 

जब धन संग्रह का अन्त विनाश ही है, और जीन म 
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ओर कोन ऐसा अज्ञानी होगा जो अपना मन इसमें चिपकाव 
एवं लगाव करेगा ॥ २२८ ॥ 

चाहे पुष्य धन को छोड़ दे, या तो धन ही ससुप्य को 
घोड देता है । एक दिन ऐसा अपश्य निश्चय ही होता है, इस 
बात को जानने वाला भला कोन मलुष्य धन के लिये चिन्ता 
एवं संचय करेगा ॥ २८० ॥ 
बह पाता पिता सन्त गुरू को सेवा का महल छ: 

प्रसंग---९ 

साता पिता तथा गुरुजनों की पूजा सेवा आदि अधिक 
महत्व की बात है । इस लोक में पुण्य कार्य में संलग्न होकर 
सहान यश ओर श्रेष्ठ पद को पाता है ॥ २८१ ॥ 

भली भाँति प्‌ जित हुये माता पिता शुरु जन आदि जिप्त 
काय को आज्ञा दें वह धर्म के अडकू हो या विरुद्ध, उसका 
पालन करना चाहिये || २८२ ॥ 

ये माता पिता ओर शुरु जन ही तीनों लोक हैं| ये ही 
तीनों आश्रम हैं ये ही तोनों वेद हैं ॥ २८३ ॥ 

यदि आप इन तीनों की सेत्रा में कोई भूल नहीं करोगे, 


तो तीनों लोकों को जीत लोगे | पिता की सेबा से ३ ह्‌ लोक 
को और माता की सेवा से परलोक को तथा नियम पूर्वक शुरु 


~ १७७५ 


की सेवा से ब्रह्मलोक को भी लांघ जाबोगे । एवं सदा के लिये 
शुक्त धाम में उहर कर जन्म मरण से रहित हो जावीगे ॥२८४॥ 
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जिसने इन तीनों का आदर कर लिया उसके द्वारा सम्पर् 
लोकों का आदर हो गया । आर जिसने तीनों का अनादर क 
दिया उसके सम्पण शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं ॥ २८५ | 
उपाध्याय (विद्या गुरु) दश पिद्याथियों से बढ़कर अधिक 
महत्व रखता है । पिता दश उपाध्यायो से बढ़कर है। और | 
माता का महत्तर दस पिताओं स भी अथक है । एवं माता 
समान दूसरा कोई लोक रीति में युरू नहीं ॥ २८६ ॥ क्‍ 
परन्तु शाल्न नीति से जाना जाता है, सदशुरु का पद पिता | 
आर माता से भी बढ़कर हे । क्‍यों कि माता पिता तो क्षे 
इस शरीर को निर्माण करने के ही उपायों में आते हैं ॥ २८७॥ 
परन्तु गुरुदेव का उपदेश स्वास्वरुप को प्राप्त कराने 
वाला अद्वितीय जन्म का उपलब्ध होता है | वह दिब्य हे अजर 
अमर अविनाशी पद्‌ को पहुँचा कर जन्म मरण से रहित कर द 
देन वाला सबश्रेष्ठ है ॥ २८८ ॥ 
जो सत्य कम ओर यथाथ उपदेश के द्वारा पुत्र बत शिक्षा 
को कर्शेच की भाँति ढँक लेता हे | सत्य स्वरूप का उपदेश देते 
आर अपत्य को रोक थाम करते हैं | एसे सद्गुरु देव को हो 
पिता आर माता समझो । उनके उपकार को जान कर कभी 
उनसे द्रोह मत करो ॥ २८९ ॥ 
दोहा--मात पिता गुरु सन्त हैं, तू जहाँ सन्त करतूति। 
तिन बिन रक्षक कोन हैं, निर्मल दया अकूति ॥भव० 
जो लोग गुरु से शिक्षा लेकर उनका आदर सत्कार मन 
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वाणी ओर क्रिया द्वारा गुरुदेव की सेवा नहीं करते हैं । उन्हे 
गर्भ के बालक की हत्या से भी बढ़कर पाप लगता हे । जैसे 
गुरुत्रों का कतव्य है, आत्मोन्नति के पथ पर पहुँचाना, उसी 
प्रकार शिष्यां का धर्म है शुरुत्रनों की सेवा पजन करना ।।२९०॥ 
एवं जो पुरातन धर्म फल पाना चाहते हँ, उन्हें चाहिय 
कि वे गुरुजनों को पजा आचा करें । ओर प्रयत्न पवक उन्हें 
आवश्यक वस्तुयं उत्तम से उत्तम लाकर दे, एवं साता पिता से 
भी अधिक गुरुदेव पज्य हैं ॥ २९१ ॥ 
अध्यापक माता पिता ओर गुरुजनों के प्रति जो मन वाणी 
ओर क्रिया द्वारा द्रोह करते हँ । उन्हें भ्रण (गर्म) हत्या से भी 
[न पाप लगता है| संसार में उनसे बढ़कर दूसरा कोई 
पापाचारी नहीं है ॥ २९३ ॥ 
मित्र द्रोही, किये हुये उपकार को न मानने बाला कृत्ध्नी 
ल्ली हत्यारे ओर शुरु घाती, इन चारों के पाप का प्रायश्चिस 
हमारे सुनने में नहीं आया हे ॥ न कहीं श्रति पुराणों में भी 
लिखा पाया जाता है ॥ २९४ ॥ 


$8 हखों से छूटने का उपाय कै 
प्रसंग-१० 
जो दम्भ युक्त आचरण नहीं करते, जिनकी जीविका नियमा- 
नुकूल चलती है। ओर जो विषयों से बढ़ती हुईं इच्छा को 
रोकते हैं, वे प्राणी संसार के दुःखां से लाघ जात हं ॥ २९५॥ 
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जो प्रतिदिन अतिथियों को सत्कार पूबक अपने घर भे 

ठहराते हैं कभी किसी के दोप नहा देखते, तथा नित्य | 

क सदग्रन्था का स्वाध्याय करत रहेते ६, प ठुगम सेकटी पे 
पार हो जाते है॥ २९६ ॥ 


जो लोग प्राण जाने का अवसर उपस्थित होने पर भी 
सत्य बीलना नहीं छोड़ते। थे सम्पूर्ण ग्राणियों के विश्वास 
पात्र बन जाते हैं। ओर सभी प्रकार के दु;खाँ के प्रकाटय से 
पार हो जाते हैं ॥ २९७ [| 
जिन पुरुषों के रजोगुण और तमोगुण शान्त हो गये हैं। 
एवं जो विशुद्ध सस्व गुण में स्थित हैं, वे महात्मा पुरुष दुलभ 
संकटा को भी लाघ जाते है ॥ २९८॥ 


~ 


जिनका भोजन स्वाद के लिये नहा, जीवन यात्रा को 
निर्वाह मात्र करने के लिये होता हे। जो विषय वासना पे 
तृप्ति के लिये नहीं, सन्तानोउत्पत्ि च्छा से स्त्री प्रसंग 
में प्रबृत्त होने हैं। तथा जिनकी बाणी क्षेपल सत्य बोलने न 
लिये है, मिथ्या भापण एवं बवाल के छिये नहीं वे गृहस्थ 
समस्त संकटो से पार हो जाते ॥ २९९ ॥ क्‍ 
लोमी मनुष्य विलोभी से, कायर बलगानों से, मूख बिटा 
से, दरिद्र धनियों से, व्यभिचारिणी खनी पतिब्रता से, पापा 
चारी धमोत्मावों से, एवं कुरूप रूप बालों से, दम्भी, गन 
जेपधारी सत्यवादी विवेकी पारखी साधुओं से इर्ष्या होप किया 
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करते हैं । एवं दुनियाँ भर के खुराफात बवाल बना कर स्वयं 
ईप्यांदि में जरते जराया करते हैं ॥ ३०० ॥ 

| विद्वानों में भी बहुत से ऐसे अविविक्री, लोभी एवं कपटी 
होते है । जो ॥हसपाते सपान बुद्धि रखने वाले ( व्यक्ति ) 


निर्दोष साधु पुरुषों में भी दोप जोक सदृश्य हूँढ़ते हैं ॥३०१॥ 
त्यक्ष दिखाई देने बाली वचस्तु की भी परीक्षा करनी 
उचित है । जो परीक्षा लेकर भले बुरे की जाँच करके किसी 
काय की [लिय आग्चा दत ९) उन्ह पाछ पाछिताना नहों 

पड़ता ॥ ३०२ ॥ 
जो निन्दा करने वाले पुरुष के ऊपर क्रीध नहीं करता 
वह उसके एण्य्‌ को प्राप्त कर एता हे । वह सहन शील पुरुष 
अपना सारा पाप उस क्रोधी पुरुप पर ही घो डालता है ३०३ 

96 सज्जनं दुजन के लक्षण % 
एग्‌=१ १ 
सज्जन पुरुप को चाहिये कि वह टिटिहरी या रोगी को 
तरह टाँय टाँय करते हये उस निन्दकारी पुरुष को उपेक्षा कर 
दें। इससे वह सबलोगों से 6 प्‌ का पात्र बन जायगा, आर 
सके सारे सत्कम निष्पूल हो जायगे॥ ३०४ !! 

पर्ख तो पाप कर्म के हारा सदा अपनी प्रसंशा करत हुये 
ता है । मेने अपक सम्मानित पुरुष को भरी समा में ऐसी 
ऐसी बातें सुनाई, कि वह लाज से गड गया । उसका शुख सर 
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कर्म करके वह मूख अपनी प्रसंशा करता है, उसे तनि भी 
लज्जा नहीं आती ॥ ३०५ ॥ 

सज्जन परुष? जैसे बन में कोआ काँव काँ किया करता | 
है । उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी अकारण ही निन्दा करता है ) 
वह सज्जन पुरुषों को प्रसंशा करे यह निन्दा । किसी का क्या | 
लाभ या बुरा करेगा? अथात कुछ भी नहीं कर सकता ॥३० ६ | 

मयूर जब नाचने लगता है, उस समय वह अपने गुप्त अंगों 
को भी उभाड़ देता है । उसी प्रकार जो मूर्ख अनुचित आचरण 
करता है, वह उस कुचेष्ठा द्वारा अपने छिपे हुये दोषों को प्रगट कर 
देता है ॥ ३०७॥। 

सन्त हो या गृहस्थ जो सामने आकर गुण गाता है, और | 
पीठ पीछे निन्दा करता हे । वह संसार में कुत्ते के समान है । 
उसके लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ २५५ ॥ 
परोक्ष में निन्दा करने वाला सूख सेंकड़ों मझुप्यों को जोकुछ दान 


| 






| 
देता है, तीर्थ यज्ञ करता है उन सब कर्मों को तत्काल नष्ट | 
कर देता है || ३०८ ॥ | 
जो पर निन्दा चुगुली रूप अपना कार्य समझ रक्खा है । 
ऐसे दृ्ठ पुरुष से जो बदला लेना चाहता है । वह सज्जन राख 
में लोटने वाले गदहेके समान दुखमें ही निमग्न होनाहै।। ३०९॥ | 
जो पुरुष सदा लोगों को निन्दा में ही तत्पर रहता हे । वह 
मनुष्य शरीर धारण करते हुये भी भेड़िया है | वह सदा अश्चांत 
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> 
बना रहता है, मतवाले हाथीके समान चीतकार करता है । ओर 
अत्यन्त भयंकर कुत्ते के समान काटने दोड़ता है, श्रेष्ठ पुरुष उसे 
सदा के लिये त्याग कर दें, इसी में भलाई है ॥ ३१० ॥ 

वह सूखों द्वारा सेत्रित पथ पर चलने वाला है । इन्द्रिय 
संयम ओर विनय सत्संग से कोसों दूर हे । उसने शत्रुता का 
व्रतले रक्खा है, बह सदा सबकी अत्रन्नति चाहता है । उस पापा- 
त्मा एवं पाप बुद्धि वाले पुरुषको धिक्कार है ! धिक्कार है |! ३११ 

प्रतिभाश्चालिनी बुद्धि बलानको भी पछाड़ देती है । बुद्धि 
के द्वारा नष्ट होते हुये बल की रक्षा होती है । बढ़ता हुवा शत्रु 
भी बुद्धि के द्वारा परास्त हो जाता है । बुद्धि से सोचकर जो 
काम किया जाता हे वह सर्वोत्त श्रेष्ठ होता है ॥ ३१२ ॥ 

लोभी मनुष्य दूसरों के धन को, भोग सामग्री, खी, पुत्र 
और समृ द्वि सबको प्राप्त करना चाहता है । लोभी में सब प्रकार 
के दोप प्रगट होते हैं । अतः सज्जन पुरुष उससे सावधान रहें, 
सन्तोप धारण करे | सावधान न रहनेसे वे दोष सव अपन हृदय 
में प्रवेश हो जायंगे ॥ ३१३ ॥ 

जो धर्म ओर अथ को परित्याग करके केबल काम विषय 
का ही सेवन करता है | एवं उन दोनों कें त्याग कर देन से 
उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह कभी भी मुक्तिमा गको 
नहीं पा सकता ॥ ३१४ ॥ 

महान पर्वत हिमालय अथत्रा अगाध जळ राशि समुद्र अपनी 
विशालता के द्वारा आशा की समानता नहीं कर सकते । जसे 


| 
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आकाश का कहीं अन्त नहीं ह, उसी प्रकार आज्ञा का अन्त | 
नहीं है ॥ ३१५ ॥ क्‍ 
आजा के सम्बन्ध में प्राणी की हज्जार, दश हजर, लाख 
दश लाख, करोड़ अरब, शंख, पदुम, नील, :दश नील इत्यादि 
अगर सारे भूमण्डल को राज्य मिल जाय, तो भी आशा बगी 
मनुष्य को दस्ति नहीं हो सकती । वह सय चन्द्रमा के उपर 
राज्य करना चाहता है| एवं किसी भी हालत में आशा का 
अन्त नहीं हो सक्ता ॥ ३१६ ॥ 





आशा या आशावान की दुबंलता के समान और किसी | 
की दुबलता नहीं ! जो प्राणी आशासे बाँधा ही दषे 
ह। जिसने आशा को जीत छिया वहीं शक्तिशाली एरुप ही 
बलवान ९ष्ट इ ॥ ३१७ ॥ 

जो याचक धेयं धारण कर सके अर्थात किसी इस्ठ की आव- 
शयक्कता होने पर सी याचना न करे | वह दुलभ हें? एवं याचना. 
करनेवाले याच की अबहेलना न करें, आदर पूर्वक उसकी | | 
याचना पूण करे, ऐसा पुरुष भी संसार में दर्लभ हे ॥ ३१८॥ 

किसी को निन्दा नहीं करनी चाहिये, ओर न सुनवी 
ही चाहिये । यादि कोई दूपरे की निन्दा करता हो, तो अपने 
कान बन्द कर ले, अथवा वहाँसे उठकर अन्यत्र चला जाय ३१९ 

दूसरे की निन्दा करना या चुगली करना यह ठष्टों का | 
स्त्रभाव हो होता हे । श्रेष्ठ पुरुष सज्जनों के सपीम दसरे के गुण 
ही प्रगट करते हैं ॥ ३२० ॥ 
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न कभी कोई शत्रु ही होता है, और न भित्र ही होता है । 
आवश्यकता पर शक्ति के अनुसार कार्य ब ढोग एक दूसरे 
स शश भित्र हुवा करते हैं ॥ ३२१ ॥ 

कमी कमी आरब्ध या समय के हर फेर से मित्र मी शत्र 
बन जाता है । आर शत्रु मी मित्र बन जाता है । क्योंकि मनु 


(९ 5 


प्य को स्याथ ही प्रिय है एवं स्वार्थ ही मनुष्य अपना जीवन 
समझ रखखा है ॥ ३२३ ॥ 

माता, पिता, पुत्र एवं मामा भान्जे सम्बन्धी तथा बन्धु 
बान्धव इन सभा मे स्वाथ के सम्बन्ध से ही स्नेह होताहै ३२३ 

चपछ प्राणी अपने लिये कस्याणकारी नहीं होता, तब वह 
दूपर को भलाई कार करगा | एवं निश्चिद है कि चपल पुरुष 
सघ कास चपट कर देता है ॥ ३२४ ॥ 

जगत में स्प्रइच्छा से जो पाप किया जाता हे, उसका फरू 
तत्‌काल ही कर्ता को मिल जाता है | उसके पाप का बदला तो 
मिल ही जाता है । ओर उसके पर्व सुद्धत शुभाशुभ कर्म सब 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ३२५॥ 

जव किसी से वेर बध जाय तो उसक्की चिकनी चुपडी 
बातों में आकर कभी भी उसका विश्वाप्त नहीं करना चाहिये | 
क्योंकि न ऐसा करने से बेर की आग तो बुझती नहीं, बल्कि 
वह विश्वास करने वाला मनुष्य शीघ्र ही मारा जाता ह। या 
कोइ भारी संकट में पड़ जाता ह ॥ ३२६ ॥ 

जो लोग आपस में बेर रखने वाले हैं, उन सब के लिये 









७८ 88 आदश निर्णय 8 





कै 


सुख की प्राप्ति का उपाय यही है। कि परस्पर बिश्वाश न 
और उनके संसर्ग से दूर रहें । तथा बिश्वास घाती मलुष्य का 
सर्वथा विश्वास तो करना ही न चाहिये, ऐसा न करने से महान 
दख के दल दल फॅस जॉयगे ॥ ३२७ ॥ 

जिसका अपकार किया जाता हे। ओर जो अपकार 
करता हे, उन दोनों में फिर मेल नहां हो सकता । जो अपराध | 
करता है, ओर जिस पर अपराध किया जाता हे, उन दोनों के 
हृदय में वही बात बार वार खटका करती है ॥ ३२८ ॥ 

जो लोग बल पूर्वक तीखे शास्त्रों से भी बश में नहीं क्रिये 
जा सकते [उन्हें भी मीठी बाणी द्वारा बन्दी बना लिया जाता 
है, जैसे हथिनियों की सहायता से हाथी केद कर लिया जाता 
है ॥ ३२९ ॥ 

वेर कई कारणों से होता है, खरी के लिये, घर ओर जमीन 
के लिये कठोर वाणी के कारण, मान भंग के करण, किसी 
समय किये हये अपराध के कारण इत्यादि ॥ ३३० ॥ 

जिसने बेर बाँध लिया हो ऐसे सुहृद पर भी विशवास नहीं 
करना चाहिये । एवं जैसे लकडी के भीतर अगनी छिपी हुः 
रहती है, उसी प्रकार उसके हृदय में बेर भाव छिपा हुवा रहता | 
हे ॥ ३३१ ॥ 

दुःख के होने में अनेक रूप हैं, बुढ़ापा दुःख हे, धन का 
नाश दुःख है, अप्रिय जनों के साथ रहना दुःख हे, रोग दुःख 
अद्‌ है- प्रिय जनों से बिछुड़ना दुःख हैं इत्यादि ॥ ३३२ ॥ 
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ष्टा भार्या, दुष्ट पत्र , छुटिल राजा, दृष्ट मित्र, दूषित सम्बन्ध 
ओर दष्ट देश आदि को दूर से ही त्याग देना चाहिये ॥३३३॥ 

पत्नी वही अच्छी है जो प्रिय ओर सत्य बचन बोले | 
पुत्र वही अच्छा है, जिससे बुढ़ाया में सुख मिले। मित्र वही 
ष्ट हे जो सदा हितेपी और बिश्वाश प्रद हो | जिस पर हमेशा 
बिश्वाश बना रहे । देश वही उत्तम है, जहाँ स्वतन्त्र जीविका 
चल सके ॥ ३३४ ॥ 

जिसने मन ओर इन्द्रियों को. दमान कर लिया हे, वह 
सुख से सोता है, सुख से जागता ओर सुख पूर्वक ही लोकों में 
विचरता है, तथा उसका चिच सदा प्रसन्न रहता है ॥३३५॥ 

क्षमा, धीरज, अहिंसा, समता, सत्यता, सरलता, इन्द्रिय 
विजय, दक्षता, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, उदारता, क्रोध 
हीनता, सन्तोप, प्रिय बचन बोलने का स्वभाव, किमी भी प्राणी 
को कष्ट न देना। आर दसरों के दोष न देखना, इन सदणुणा 

इय होना ही दम कहलाता हे॥ ३३६॥ 

सुख या द्‌ःख प्राप्त होने पर मन विकारी न होना (धृति) 
हे। जो अपनी उन्नति चाहता हो वह बुद्धिमान पुरुप सदा 
घात! का संवन कर ॥ ३३७ ॥ 

सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, ओर झट से बढ़कर 
कोई पाप नहीं हे । सत्य ही धर्म की आधार शिला है, अतः 
सत्य का हमेशा पालन करें सत्य को कभी लोपन कर ॥३३४॥ 

यदि एक ओर एक हजार अश्वमेध यत्रों को, और दूसरी 
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ओर एक मात्र सत्य को तरजू पर रक्खा जाय ती २% हेज्जार 
अश्वमेध यज्ञा का अर्यद्वा सत्स हा फा परुडा भार: एच्‌ पजन- 
दार होगा | महापूउप अग्रशर श्री कबीर साहयक पनि ह । 
साच बराबर तषवह। कूठ बराबर पाए । 
जाके हृदय साँच है, तारे हृदय आप ॥३३८॥ 
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क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है, दूसरों के दोप देखन से 
बढ्ता है । क्षमा करने से थम जाता ह, ए ; स्मास्वरूप के ही _ 
'चन्तन मनन ठहराव स्थिति से ही निश्चि होता हैं ॥३४०॥ 

काम संकल्प से उत्पन्न होता है, खरी फ ससग सं बढ़ता 
है | जव बुद्धिमान पुरुष उससे त्रिरक्त हो जाता ह। एर्वे मन 
बच कर्म से उसका संसग त्याग देने से ? वह काम! तत्काल 
नश् हो जाताहे। परम पजय सदेशुरु विशाल देव का कथनह ।३४१ 

अन्दर बाह्य यकान्त, स्वरूप स्थित अभ्यास दृढ़ | 

स्मये प्रीक्षक शा त, सव्ग्रन्यन पठ्नाह्‌ षर ॥ 

केरे भक्ति सत्संग, कुसंग त्याग बेराग्य धर । 

युक्त आर सुढंग, प्रथम बिध्त छेदन केरे ।। 

संयम और अमान, निषिबाद सन्तोष छै 

धरे सबन को ध्यान, नेराएय क्षमा ले जाय दुख ।। 

भ्‌० साखी सुधा 
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मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है, ओर प्राणी पदार्थों के 
स्नेह से बढ़ता है। जब सलुष्य सद्णुरु, सत्संग, सद्ग्रन्थ में 
अनुराग करता है, तब उस मोह की निन्वत्ति होतो है। एवं 
मोह नष्ट हो जाता है ॥ ३४२ ॥ 

जिस पर प्रेम होता है उसके वियोग में शोक होता है | 
परन्तु समझदार विवेक्री पुरुष यह समझ लेते हैं कि जिसका 
उत्पन्न होता है, एवं जो चीज बनती है, उसका वियोग अप्रदय 
होगा। इस प्रकार बोध होने से शोक की निदृति हो जाती है ३४३ 

उत्तम कुल का, उत्कृष्ट ज्ञान तथा एश्वर्य का अभिमान 
होने से | देहामिमानी मञुष्यों पर मद सवार हो जाता है। परंतु 
उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर एवं स्वास्वरूप का 
बोध हो जाने से वह सद तत्काल उतर जाता हैं ॥३४४ ॥ 

मन में कामना होने से तथा दूसरे प्राशियों को हँसी-खुशी 
में देखने से उनकी मान्यता बढ़ने से ईप्या की उत्पत्ति होती 
है । एबं विवेक शील बुद्धि के द्वारा प्रारब्ध पुरुपार्थ एवं अपने 
अपने कम क्षेत्र का भोग जानकर सदा प्रसन्न ही रहते हैं, तथा आये 
हुये शोक के आवरण को नाश कर देते हैं । सदा कृपण सलुष्य 
को देखने से अपने में दैन्य मात्र ( कंजूसी ) पैदा होने लगती 
है। एवं धर्म निष्ठ पुरुषों को उदार भाव देखने एवं विचार दृष्टि 
से जान लेने पर वह कंजूसी का भाव नष्ट हो जाता हैं ॥३४५ 

प्राणियों को जो भोगां के प्रति लोभ देखा जाता है । वह 
अज्ञान का ही कारण है, भोगों की क्षणभंगुरता को देखने 
ओर जान लेनेसे उसकी तत्काल ही निवृत्ति हो जाती है ३४६ 


| 
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8४ मोक्ष विषयक विवार एवं प्रवाष्टि $ 


प्रसंग-९ ३ 
जो पर्व जन्म की बातों को स्मरण करन पाए एवं बृद्भा- 


स्था के विकार को स्मरण करते हैं, वे मनुष्य नागा प्रकार के 


दुःखों के उपभोग से निरन्तर पीडित देखते हुये मुक्ती को ही 
असंणा करते हैं ॥ ३४७ ॥ 

स्वयम्भू भगवान एवं ब्रह्मा जी का कथन है ओर अपना 
भी स्वानुभव भूति है कि जिसके मन में तनिक भौ संसार के 
सुखों की आसक्ति है, उसकी कभी भी मुक्ति नहों हो सकती । 
सुखासक्ति शल्य स्वास्वरूप की आसक्ति से ही ज्ञानी पुरुष 
मोक्ष की उपलब्धि कर सकते हैं ॥ ३४८ ॥ 

मनुष्य जैसे जैसे संसार के पदार्थो को सार हीन ससभता 
हे । वैसे वैसे उनसे उसका वैराग्य होता जाता है॥ ३४९ ॥ 

इस प्रकार यह जगत अनेक दोषों से परिपृण है । ऐसा 


निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष अपने मोक्ष के लिये प्रयत्न पूवक 


पुरुपाथ करते हैं ॥ ३५० ॥ 

तेली तेल के लिये तिलोंको कोल्हू में पेरते हैं, उसी प्रकार 
स्नेहके कारण सब लोग अज्ञान जनित क्लेशों द्वारा सृष्टि चक्र 
रूप कोल्हू में पिस रहे हैं ॥ ३५१ ॥ 

प्राणी खरी, पुत्र आदि कुटुम्ब के लिये चोरी आदि पाप 
कमों का संग्रह मनुष्य करता है निदान इस लोक और परलोक 
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जे उसे अकेले ही उन समस्त कमाको क्लेश सय फलको भोगना 
पड़ता है ॥ ३५२ ॥ 

त्री पुत्र ओर कुटुम्ब में आसक्त हुये सभी मनुष्य उसी 
प्रकार शोक के सपुद्र में इत्र जाते हैं । जसे बड़ा जंगली हाथी 
दलदत मं फसकर नष्ट हो जाता है ॥ ३५३ ॥ 

बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि जो सुख या दुःख प्रिय 
अप्रिय एवं जो जो परिस्थिति प्राप्त हो जाय उसका हृदय से 
: स्वागत करें कभी उपसे हिम्मत न हारें॥ ३५४ ॥ 

नुष्य बुद्धिमान हो या मख अथवा शूरबीर हो या कायर 
पूव जन्म मं जो जसा शुभाशुभ कर्म किया हे । उसका फल 
उसे उसी प्रकार भोगना पड़ता हे ॥ ३५५ ॥ 

मनुष्य को आयु तीब्र गति से बीती जा रही हे। यह 
जानते इये भी पुरुष अपने परमगति ( कल्याण ) की सोच 
फिक्र जरा भी नहीं करता । करतल जल के समान आयु क्षीण 
होती जातो हे, फिर भी धर्माचरण में मन नहीं लगता ॥३ ५६ 

देखिये यह सम्पण जगत मृत्यु के दारा मारा जा रहा हे । 
बुढ़ापे ने इसे चारों ओर से घेर लिया हे, और ये दिन रात ही . 
चे व्यक्ति हैं, जो सफलता पर्वक् अपना काम करते इये प्राणियों 
का आयु का अपहरण कर रहे है, एवं व्यतीत कर रहे हं, इस 
बात को आप क्यों नहीं समझते ॥ ३५७ ॥ 
इस लिये जो कल्याण कारी कार्य हो, उसे आज ही कर 
` डालिये विहम्ब न करिये आपका यह अमूल्य समय हाथ से 


2 
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आज निकल जायगा ओर यहाँ के सार काम * पूरे ही पड़े रह 
जायँगे, और मौत आपको जगत म सस विछोह करा के 
खींच ले जायगों ॥ ३५८ ॥ 
संसार में ( आत्मा का ) ए स्वास्वरूप का साक्षात्कार 
ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं हैं| सत्य क समान कोई तप 
नहीं, राग के समान कोई दु;ख नहीं है। ओर त्याग के समान 
कोई सुख नहां है ॥ ३५९ ॥ 
तीनों लोकों पर दृष्टि डाल कर दाखय ९ तो आकिश्वन 
शुद्ध एवं सब ओर से वेराग्य सम्पन्न उह क समान दूसरा कोई 
नहीं दिखाई देता, किचन कामिनी सहित राजा आर शकन 
बैराग्य वान पुरुष में जमी आसमान का फक है, एने अन्धकार 
प्रकाण के साइष्य महान फक हैं | वह इच्छा सहित सुख दुःख 


से घिरा हवा है ओर यह अन इच्छा का $ दुःख रहित स्वपद्‌ 
अपने आप का है ॥ २६० ॥ 


वह सदा इच्छा रहित विचरता है, बिना बिछाने के ही 
भूतल पर सो जाता हे, बाहों की तकिया लगाता हैं, आर सदा 
शान्त रहता है । ऐसा वैराग्य वान पुरुष देवताओं का देव हैं, 
जिसकी मान्यता की देवता गन गन्धबे आदि भी भूरि भूरि 
प्रसंशा करते है । एवं ऐसे सन्त के मिलने पर मनुष्य को, मानो 
तीनों शुवन मिल गये। एवं वह अनुभव करता है । कि सारक्षात 
परमात्मा ही के दशेन हो गवे । ३६१ ॥ 

एउं कभी पलंग पर सोता हँ, कभी पृथ्वी पर पड़ रहता 
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हूँ, ओर कमी कमी झुझे महल के भीतर बिछी हुई बहु मूल्य 

रत्न जटित शर शय्या पर भी उपलब्ध से सो जाता हैं। पर 
बेराग्य वान सबको समान हो समझते एवं मृत्यु टही 
सोता है ॥ ३६२ ॥ 

सत्यं ब्रह्म तपः सत्यं स॒त्यं विस्ृजते प्रजाः । 

सत्येन धार्यते लोक!-स्वर्ग सत्येन गच्छति । महाभारत 
टी ०-एवं सत्य ही ब्रह्म हँ, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की 
सृष्टि करता है। सत्य के ही आधार पर संसार टिका इवा है । 
ओर सत्य के ही प्रभाव से मनुष्य स्त्रग में जाता है ॥ ३६३ ॥ 

जो सत्य हे, वहीं घंस है, जो थम हे वहीं प्रकाश है, ओर 
जो आत्म प्रकाश हे बही सुख हे। इसी प्रकार जो अनत यथात्‌ 
असत्य है मही अर्थम है, ओर जो अधर्ष है दही अन्धकार 
ह, ओर जो अन्धकार है बही दुःख का भण्डार हे ॥ ३६४ ॥ 

इस विषय सं एसा कहा जाता हे, एवं संसार को सृष्टि 
शारीरिक ओर घानसिक बलेश से युक्त हे । इसमें जो सुख प्रतीत 
होता हे, वह भी अन्ते में दुख ही उत्पन्न करने वाला हे । ऐसी 
दृष्टि रखने वाले विद्वान पुरुष कभी स्नेह मोह में नहीं पड़ 
सकते ॥ ३६५ ॥ 

एवं विज्ञ जन बुद्धिमान पुरुप सदा दुख से छूटने के लिये 
प्रयत्न करें । इह लोक ओर परलोक में मी प्राणियों को जो 


सुख मिलता हे, वह अनित्य है ॥ ३६६ ॥ 
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स्वाध्याय के चिन्तन करने से सर्वोत्तम स्वस्वरूप में शान्ति 
मिलती हे, | दान से भोगों की प्राप्ति बताई गई है, ओर तप- 
स्या से मनुष्य स्वग लोक प्राप्त कर दता ह । दान दा शकार 
का होता है, एक परलोक के लिये दूसरा इह लोक ये लिये। 
एवं सत्य पुरुषों को दिया हुवा दान परलोक में फेल दता हू । 
और असत्य पुरुषों का दिया हुवा दान का फल यहाँ भोगना 
पड़ता है ॥ ३६७ ॥ 

गुरु को प्रणाम करे | निन्द्रा, तन्द्रा ओर आलस्य को त्याग 
करे, सदग्रन्थों का अध्यन करे । स्नान करे, एव ब्रह्मचंच को 
पालन करे | गरुदेव की उपासना ओर सेवा करे, अन्तराएमा को 
गरु के चरणां में निछाबर कर दे? गुरु जी जो कुछ कह । एवं 
जिसके लिये संकेत करें ? जिस कायं के निमित्य स्पट शब्दा म॑ 
आज्ञा दें उसके विपरीत आवरण न करे। गुरु के करपा प्रसाद 
छै मिले हुये स्वरूप ज्ञान स्वाध्याम में तत्पर रहे || ३६८ ॥ 

सन्यासी या करिसी मत के भेपधारी सन्तो को घन का 
संग्रह नहीं करना चाहिये । श्रेष्र साधु पुरुष तो प्रायः शुद्ध 
सतोगुशी भोजन शरीर नित्राह सात्र के लिये इच्छुक होते 
हैं। परोपकार के लिये पृथ्वी पर परियटन करते हैं, ऐसे पुरुष 
जब घर पर पघारं तो उठकर आगे बढ़कर उनका स्वागत करो | 
उनके चरणो में मस्तक झुका के त्रयवार बन्दगी प्रणाम करो, 
दोष दृष्टि रखकर नम्र बचन बोलो, यथा शक्ति उत्तम आशन 
दो, सुखद शय्या पर सुलावे ओर उत्तम भोजन एवं जलपान 
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करावे । इस प्रकार उनका पूर्ण सत्कार करे । यही श्र छ सइशुरु 

के प्रति श हस्थ का पुनीत कतव्य है ॥ ३६९ ॥ 

बाणी ऐसी बोलनी चाहिये । जिप्तमें सब प्राणी के प्रति 
स्नेह भरा हो । एवं सुनते समय कानों को सुखद जान पड़े, 
दूसरों को पीड़ा देना, मारना, ओर कटु वचन कहना ये सब 
निन्दित कार्य हैं ॥ ३७० ॥ 

जो समय पर दान करता, प्रतिदिन स्वाध्याय में निमग्र 
रहता, ओर ऋतुकाल में स्त्री के पास जाता हे एवं पराई सी 
पर कभी दुष्ट नहीं डालता, वह बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचारी 
के समान कहा जाता है ॥ ३७१ ॥ 

जो मनुष्य शिट्टी के देले फोइता, तिनके तोडता, नख 
चबाता, सदा जठे झह रहता । तथा खूँटी में बचे इये तोते 
के समान पराधीन जीवन बिताता हे । उपे इस जगत में सुख 
एवं परलोक की प्रासि कभी नहीं हो सकती ॥ ३७२ ॥ 

शुरु जन पधारें तो उन्हें बेठने के लिये आसन दें, प्रमाण 
बन्द्गो करे एवं उनकी भली भाँति पूजा आरती करे । एसा 
करने से मनुप्य आयु, यश, ओर लक्ष्मी से सम्पन्न होता 

॥ ३७३ ॥ 

तीथों में श्रेष्ठ तीथ तिशुद्व हृदय ही है । पित्र बस्तुओं सें 
अति पवित्र भी विशुद्ध मव हे । शिष्ट पुरुष जिक्ष आचरण में 
चलते हैं, वह आचरण सर्व श्रेष्ट हैं ॥ ३७४ ॥ 

ध्यान के समय सन में कितना ही कलेश क्‍यों न हो? 
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साधक को उपसे ऊबना नहीं चाहिये । वारक आर भा तत्प 


रता के साथ सन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिये | 
चैतन्य विषयक स्वरूप ज्ञानी पुरुष को सत्रथो अपन कल्याण 
का ही प्रयतन करना स्वरूप स्थिति में ठहराव कर शान्त होना 
चाहिये ॥ ३७५ ॥ 

यह चेतन जीव शरीर से जों जो शुभ या अशुभ कस करता 
दे । बह शरीर से युक्त ( धारण कर ) किया हुवा ही उसके 
फलों को भोगता है । क्योंकि शरीर ही सुख एवं दुःख भोगने 
का स्थान है ॥ ३७६ ॥ 


यह जीवात्मा अनिर्वचनीय बस्तु है, नाना प्रकार के रस 


एवं भाँति भाँति के गन्धों से रहित है। शब्द स्पश रूप एवं 
इन्द्रियों से परे अक्रिय ज्ञान सात्र है, मन बुधि ओर बाणीं 
द्वारा मी उसका ग्रहण नहीं हो सकता । वह अव्यक्त अद्वितीय 
तथा रूप रंग से रहित है । तथापि उसी चेतन ने त्रिया योनियों 
के देहो को धारण करता है ॥ ३७७ ॥ 

पाँच ज्ञान इन्द्रिया आर पाच कम इन्द्रिया एवं पांच 
विषय ओर एक मन-ए सोलह विकार कहे गये हैं | इनमें मन 
तो अहंकार का विकार है, ओर अन्य पन्द्रह अपने अपने कारण 
रूप सषम महाभूतों के विकार है ॥ ३७८ ॥ 

श्रोत्र, खचा, नेत्र, जिह्वा ओर नासिक ये पाँच जान 


Sy 


इन्द्रियाँ हैं । हाथ पैर, गुदा, उपस्थ ( लिङ्ग ) और बाक ये | 


पाँच कप इन्द्रिया है ॥ ३७९ ॥ 
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शब्द स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध ये पाँच विषय हैं, एवं 
इनमें जो व्याप्त हुदा चित्त है, उसी को मन समझना चाहिये । 
मन सर्वगत कहा गया है ॥ ३८० ॥ 

जेपे दीपक छोटा हो या बड़ा प्रकाश रूप ही उसी 
प्रकार समस्त प्राणियों में स्थित जीवात्मा ज्ञान स्वरूप स्वतः 
अपन आप ह ॥ ३८१ ॥ 

म के हारा इस देह का बाध्य होता हे, कम से ही अन्य 
गे उपलब्धि होती हे। एवं अपने किये हुये शुभाशुथ 
के द्वारा अन्य शरीर में प्रत्त भी होती है ॥| ३८२ ॥ 
जैसे तेली तेल से युक्त होने के कारण तिलों को कोलू में 
प्रता है । उसी प्रकार येह सारा जगत आसक्ति प्रसित होने के 
कारण अज्घान जनित भोगों द्वारा दवा-दवा कर इस संसार चक्र 
में पेरा जा रहा है ॥ ३८३ ॥ 

जीव अहंकार के आघीन होकर दृष्णा के कारण अङ्चान 
जनित कर्म कर्ता है । ओर बह कम आगामी कायं कारण-संयोग 
हेतु बन जात हैं ॥ ३८४ ॥ 

एवं विबेकी पुरुष ? क्षेत्र ओर चेत्रज्ञ के अन्तर को जान लेना 
चाहिये | इन दोनों के तादात्म्य का सा अभ्यास हो जाने से 
यह जीव ऐसा हो गया है । कि उसे अपने शुद्ध स्वरूप का पता 
हाँ नह हें ॥ ३८५ ॥ 

जिस महापुरुष को स्मस्वरूप का ज्ञान हो गया हे, एवं 
स्वरूप स्थिति में ठहर कर जीवन्मुक्ति को प्राप्त हो गये हैं । उन 


देह 
९ 
म्‌ 


र 
स्‌ 
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महापुरुष के संस्कार जैसे अग्नि में भूने हये वीज की तरह पुनः | 
नहीं उगते । उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि से अविद्यादि सब 
क्लेशों को एवं बासनाबों कें दग्ध ही जाने पर जीवात्मा को इस | 
संसार में जन्म लेना फिर नहीं पड़ता ॥ सदा के लिये बिदेह 
मुक्ति हो जाती है ॥ ३८६ ॥ 


88 निषिद्ध आचरण % 
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जो देहाभिमानी हैं, वह मोह बश क्रोध रोम आदि राजस 
तामस-भावों से युक्त होकर सब प्रकार की वर्तुवों के संग्रह में 
लग जातै एवं संग्रह का त्याग करना अति आवश्यक है ॥३८७ 

जो लोभ बश काम क्रोध का अनुशरण करते हये धर्म माग 
का उल्लंघन करके अधमं का आचरण करने लगता हैं। बह 
मनुष्य सणे सम्बन्धियों सहित नष्ट हो जाता है ॥ ३८८ ॥ 

अज्ञान पुरुष शब्द, स्पश, रूप एवं रस आदि पिषयों में 
आसक्त होते हँ । वे विशिष्ट ज्ञान ( स्वरुप ज्ञान ) से शल्य ' 
होने के कारण यह नहीं जानते हैं कि यह शरीर पंच भूतो का 
विकार हे । ओर इसका इष्टा चेतन शुद्ध स्वरूप निर्दिकार पंच | 
भूतों से पृथक ज्ञान मात्र अविनाशि है ॥ ३८९ ॥| 

अजितेन्द्रिय जीव १ अज्ञान वश सस्व, रज और तम्त से. 
रोहित हो निरन्तर रहट चक्र की तरह त्रियग योजियों में 
घूमते रहते है ॥ ३९० ॥ क्‍ 
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` ित्रेकी पुरुप वह अज्ञान जनित दोषों को भली भाँति 
परीक्षा करें | एवं उस अज्ञान से उत्पन्न हुये दुःख और अहंकार 
का त्याग कर द्‌ ॥ ३९१ ॥ 

अब में तुम्हें सत्व गुण, रजोगुण ओर तमोगुण के काय 
बताता हँ । सुवो ? प्रसन्नता, हषे जनित प्रीति, संदेह का अभाव 
धैय ओर स्मृति इन सबको सत्र गुण के कार्य समझो ( काम, 
क्रोध, प्रमाद, लोभ, सोह, भय, क्रान्ति, विषाद, शोक, अप्रः 
न्ता, मान, दर्प, ओर अनायंता-इन्हें रजोगुण ओर तमोगुण 
के काय समझना चाहिये ॥ ३९२ ॥ 

इनके तथा ऐसे ही दसरे दोषों के बड़े छ 

करके फिर इस बात को परीक्षा करे | कि इ 
दोप झुझ में है या नहीं । यदि है तो क्रितनी सात्र में है । 
तरह विचार करते इये सभी दोषों से छूटने का प्रयत्न करं ॥ ३९३ 

मङुष्य रजोगण के आधीन होने पर उसके द्वारा भाँति 
भाँति के अधम युक्त एवं अर्थ 


विचार 


टेक 
मंसे एक ए 
त्र सें 
कृ 


/3भु 


युक्त कपे करने लगता है। तथा 
वह सम्पूण पञ्च भोगों को अत्यन्त आसक्ति पूर्वक सेवन 
करने लगता है ॥ ३९४ ॥ 

तमोगुण द्वारा मनुष्य ढोग ओर क्रोध जनित कर्षो' का 
सेत्रन करता है । हिसात्मक कर्मो' में उसकी विशेष आसक्ति हो 
' जाती है, एवं वह हर समय मोह रूपी निन्द्रा तन्द्रा से विश 


रहता है ॥ ३९५ ॥ 
ओ सस्वगण में स्थित इया पुरुष शुद्ध सात्विक भावों को ही 
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देखता है । ओर उन्हीं का आश्रय लेता है । बह अत्यन्त निमे 
ओर कान्तिमान होता है| उपर्षे श्रद्वा आर तद्या को प्रधानता 
होती है॥ ३९६॥ 

जन्म के निमित्त से गभवास का कष्ट भोगना पड़ता है| 
रज ओर बीर्य के परस्पर संयुक्त होने पर गर्भवास का अबसर 
आता है | जहाँ मल ओर सत्र से भांग हुये एवं रक्त के विकार 
में लिपटे हये नो या दश माह माता के गमे में सिएको बिच 
उधे मुख कूलते इये मलिन स्थान में रहना पड़ता है। फिर अति 
कष्ट से बाहर निकलता हुआ क्षण मात्र में रोने लगता है ॥३९७ 

तृष्णा से अभिभूत तथा काम, क्रोध आदि दोषों से बढ़ 
होकर उन्हीं का अनुशरण करता हुवा मलुष्य महान दुःख 
उठाता रहता है | यदि छूटने की इच्छा हो | तो स्त्रियां का 
संसार रूपी वस्न को बनाने वाली तन्तुवारिहनी समझे | ओर 
उसके संसग से सदा दुर रहे ॥ ३९८ ॥ 

स्त्रियाँ प्रकृति के तस्य है, एवं क्षेत्र स्रूपा हैं । ओर पुरु 
क्षेत्रज्ञ रूप हैं । जेसे प्रकृति अज्ञानी पुरुप को बाँध लेती हे, उप्ती 
प्रकार स्री पुरुष के वित्त को आक्रर्षण करके विषय वासनारुप 
सासक्ति सं बाधने वाली ह । इसलिये सामान्यत; ग्रस्येक पुरुषों 
को विशेष प्रयत्न पूवक स्री के संसग से सावधान हो एवं दर 
रहना चाहिये । म॒ग्॒क्षा खरी ब्रह्मचारिणी मुक्ति इच्छुका स्जी भी 
पुरुषों से सजग एवं सावधान रहें ॥ ३९ ॥९ | 

अत; खी सम्बन्धी अनुराग के कारण पुरुष के वीर्य से 


३! 
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जीवीं की उत्पति होती ह । जसे सडुप्य अपनी देह से उत्पन्न हुए 
जुयें चीलर आदि स्वेदजकीटा को अपना न सानकर त्याग देता 
ह । उसी प्रकार अपना कहलाने वाले जो पुत्र नामधारी 
कीट के समान ही हैं। तथा उनके ममता में भीन बंध कर 
एवं समता से वतकर समयावुसार उन्हें भी त्याग कर वैराग्य 
द्वारा द्रष्टा चेतन स्वरूप का चितन इठरात्र कर झुक हो जाना 
चाहिये ॥ ४०० ॥ 

शरीर के ग्रहण मात्र से दुःख को प्राप्ति निश्चय समझती 
चाहिये । शरीर का अभिमान करने से उन दुःखों की बद 
होती है | एवं अभिमान के त्याग करने से उन दृःखों की 
नित्रृत्ति टो जाती है | जो दुःखों के अन्त होने की इस कला 
को जानता हे वह मुक्त हो जाता है॥ ४०१ ॥ 

28 नह्मचर्यं एवं वैराग्य से मुक्ति $ 
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समस्त खानियांमें मनुष्य खानि श्रेष्ठ कहलाती है । मनुष्यों 
में द्विज, द्विजों में मनोद्रश करने वाला एवं स्वास्वरूप में शान्त 
ज्ञानी महात्मा पुरुषको ही सर्व श्रेष्ठ बतलाया गया है ॥४०२॥ 

जेसे नेत्र हीन पुरुष माग में अक्लैला होने पर अनेकों तरह 
के दुःख पाता हे । उसी प्रकार संसार में ज्ञानहीन मनुष्यों को 
अनेकों किस्स की मुसीयतें झेलनी पड़ती हैं। इसलिये स्वरूप 
ज्ञानी पारखी सन्त ही सब श्रेष्ठ हैं, उन्हीं को शरण में जाने से 
दुईखाँ की निबृत्ति हो सकती है ॥ ४०३ ॥ 
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रराम्यबान १ खियोंकी चर्चा न सुनेँ ! उन्हें नग्न अवस्था 
में न देखें, एवं किसी प्रकार नग्नावस्थाओं में उन पर दृष्टि | 
चली जाती है । तो दुर्घछ हृदय वाले पुरुषों के मन, रजोगुणी 
एवं रागी बन उसी कामिनी का ही गुलाम बन जाता है| 
एवं ज्ञानी वैराण्यवान पुरुष भी निर्भेद बर्ता्र करने से हृदय में 
काम भावना प्रवेश हो अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं ॥४०४॥ 
जिस प्रकार दूध में छिपे हुये घी को मथानी से मथकर 
अलग निकाल लिया जाता है । उसी प्रकार देहस्थ संकल्प और 
इन्द्रियों से होने वाले स्त्रियों के दशन एवं स्पर्श आदि अष्ट 
पैथुनों के द्वारा मथित होकर पुरुप का वीयं बाहर निकल जाता 
है । एवं शरीर निबंल ईख की खोई समान हो जाता है ४०५ 
जैसे स्वप्न में स्त्री संसर्ग न होने पर भी मन के संकरप 
मात्र से उत्पन्न हये स्त्री विषयक राग उपस्थित हो जाता है। 
एवं मनोवासना के संकल्प जनित पुरुष के शरीर का वीयं 
निःसरण ( खलित ) कर देती है॥ ४०६ ॥ 
जो जुट यह जानते हैं कि वीय की गति हीं सम्पूण प्राणियों 
में बण संकरता उत्पन्न करने वाली हे । एवं इस प्रकार का 
विचार करने वाला ही विरक्त हो ! अपने सारे दोषों को भस्म कर 
डालता है। एवं वे सन्त पुन; देह फे बन्धन में नहीं पड़ते ४०७ 
सन को वश में करने के लिये मनुष्य को निर्दोप एवं 
निष्काम कमे करना चाहिये | ऐसा करने से वह पुरुष रजोंगुण 
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` तमोगुण से छूट कर इच्छा की गति को नष्ट कर शुक्ति 

को प्राप्ति कर लेता है ॥ ४०८ ॥ 

स्वास्वरूप में परिपक्व बुद्धि वाले पारखी सन्त अत्यन्त 

` दुर्गम मागे के बन्धनो को लाँघ जाते हैं । एवं प्रयत्न शील 
/ विवेकी पुरुष जेसे जेसे अपने दोप देखते हैं, वैसे ही वैसे उन्हे 
लाँघ कर अम्ृतसय परम पद (स्वरूप) में ठहर जाते हैं ४०९ 

जन्म के समय गर्भवास आदि के कारण जो कष्ट होता है, 
उस पर विचार करके संसार से एवं शरीर से भी वैराग्य होना 
जाति निर्दोष है ॥ ४१० ॥ 

कर्म जनित क्लेश, नाना योनियों की प्राप्ति एवं नरकादि 
यातना, का विचार करके पाप तथा काम्य कमसे विरति होना 
कर्म निर्देश है ॥ ४११ ॥ 
जगत की छोटी सें छोटी वस्तुवों से लेकर ब्रह्मलोक तक 
| के भोगों की क्षण भंगुरता ओर दुःखों का बिचार करके सब 
ओर से विरक्त होना ही सर्व निर्देश कहलाता है ॥ ४१२॥ 

तुम जिस परम प्रिय राज्य लक्ष्मी को पाकर यह जानते हो 
कि यह मेरे पास स्थिर भाव से रहेगी । तो तुम्हारी यह समझ 
धारणा मिथ्या है १ क्योकि यह राज काज लक्ष्मी एक जगह 
स्थिर भाव से बँधकर कभी नहीं रहती यह जड़ सृष्टि चंचल 
और क्षणिक है ॥ ४१३ ॥ 
| यह लक्ष्मी आप से भी श्रेष्ठ सहख पुरुपा के पास रह 
| चुकी हे । अतः लक्ष्मी चपला है, एक एक को फॅसाने वाली 
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हे । एवं कमी किसी के पास नहीं रहती तुस इसको पाकर क्यो | 
गर्व करते हो । तुमको भी छोड कर एक दिन चली जायणी या 
तुम्हीं इसे छोड़कर चले जाबगे ॥ ४१४ ॥ 

लक्ष्मी कहाँ बसती है ! विचार करा ? सत्य में, दान में 
व्रत में, तपस्या में, पराक्रम ओर ध में निवास करती है। 
एवं लक्ष्मी चाहते हो तो इन सद्गुणो को धारण करो ? इन्ही 
गुणों युक्त ही प्रभावित हो राजा वलि लक्षमी ओर समृद्धि से | 
परिपणे थ । एवं चिरकाल तक राज्य सुख भोग किये फ्रि | 
पाताल की अघण्ड राज्य अभी तक कर रहे हैं ॥ ऐसा वेद | 
प्रमाण हे। राजा बलि के धर्म का यश्च फैल ही रहा है ॥४१५॥ 

टटान्त-पूर्वमे देववते नामका एक ब्राह्मण था, जो महा जुत्रारी 
व्पभिचारी मांसहारी शराबी हिसकी ठुटेरू आदि अनेकों दुगुणों 
युक्त अत्याचारी एवं पापचारी भी था । उसकी सारी जिंदगी 
अनेकों प्रकार अत्याचारों में ही बीत गई । नितान्त एक दिन | 
जुवा में अनेकों ओरेब फोरेत्र चालाकी द्वारा चोदह सो रुपये | 
जीता, बहुत खुशी हो प्रसन्नता के साथ वेश्या से मिलने के लिये 
आतुर हो सहप विचार करते चला | फ्रि अप्रुक नत्र तरणी 
परम सुन्दरी मनोहारिणी वेश्या को यह द्रब्य देकर रिकाउँगा, | 
ओर खूब भोग बिकाश कहँगा | ऐसा मन अनुमोदित हास्य | 
बिलाश करते हुये जरदी जल्दी चछ रहा था | इतने में संयोगा | 
थीन ठोकर लग गई, वह लड़खड़ा कर धड़ाम से मिर पड़ा, 
कंकडींली पथरीली जमीन होने से पैर टूट गया । हाथ, दुख | 
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सब फूट कर लोह ठहान हो गया, अस्रः दद से मूर्थित हो 
गया, घण्टौं बाद सचेत हुआ | पर उठ्न मे स्मण था, दुःख 

न्याकुल था | अति खल को शिक्षा नाह लागत, दु+ 
बह खद ही जागत । बाली दशा हुई, अथ उस एवं कमा का 

' उरण हो गया । एव किये हुये कतव्य पर पश्चाताप करने 
लगा । कुशुम संस्कार भी जागृत हो उठे । वह वहीं पड़ पड़ भन 
ही मन चिन्तन करता था कि अहो दुःख छुड़ान वाला कोई देव 

' गुसँइयाया सन्त भगवान ही तो होंगे एसा विचार करत कुळ समय 

` व्यतीत हुवा, इतने में दूसरी तरफ इष्टि पड़ी तो देखा । कोइ 

` एक वैराग्यवान सन्त गुजरे, वह उनको देखतुरन्त दीन 
` स्तर से पुकारा । महात्मा आकर दर्शन दिये, तब देवबत ने 
` पासके सब द्रव्य को सन्तके आगे भेंट धरके प्रणाम बन्द्गी किया 

. और अपना सारा दुःख आदिसे अन्त तक निवेदन किया सन्तउसं 

सन्तो पातमफ ओर 'शान्तप्रद मिठ स्वण्से ग्रियवचनाँ दवारा आत्म 

ज्ञान अप्रिनाशो चेतन स्वरूप जीव को जड़ से एथक समझाया 

, भोगों में दुख दशन, जगत निःसार वतला ही रहे थे, करीब तीन 

` प्िनट ही इवा था, इतने उसका शरीर छूट गया । यम दूत उसे 

बाँध कर धर्मराज के पास ले गये । उसने उसकी सारी आधु 

. का लेखा लगाया, तो जिन्दगी भर पाए ही पाप निकला । 

. उसका प्रायश्चित्त दएड भोगने के लिये सोरह हजार वर्ष कामे 

` योनि में बासा दिया गया । तब तो देववत के रोम्नांच हो गये 

| थर थर काँपने लगा, एवे इथ धीरज घर के बोला । भाई | 
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हमारा कुछ पुण्य भी है | धर्मराज बोल ९ कु भी 
अरे कुछ ? हाँ थोड़ा मरणावस्थामँ तोन मिनट साधु संग सत्संग | 
क्या ओर अपने पास के चादह सी रूपय सा सन को भर 
पूजा दिया था । बस इतना ही पुण्य दान किया था। फिर उस 
पुण्य का फल सुख क्या मिलेगा । धर्मराज बोले कि तीन घर 
इन्द्र की राज पद्वी मिलेगी | देववत ? फिर पाहिल तीन घरे 
सुख ही दे दो। बाद में नकमय कृमियोनियों से बासा देना 
धर्मराज, बिप्णुसे बिनय करके भेज दिया । विष्णु भगवान जाकर | 
इन्द्र पद को तीन घण्टेके लिये राज्य शाशन उस जुबारी ब्राह्मण | 
को दिलाया ओर इन्द्र को जंगल तप करगेके लिये भेज दिया। | 
बह तीन घण्टे राज्य शासन को पाकर उसके हृदय भे अनेकों 
प्रकार के विचार हुये कि सत्संग सन्त गुरू की एजा दान | 
धर्म से राज्य पददी मिली, इसलिये अधिक संख्यामें धर्म सत्संग | 
शुरू पूजा स्वावलम्बन करना ही श्रेष्ठतम है | एवं ऐसे विचार | 
थारा में निमग्न हो। स्वधम में तल्लीन हुवा ओर वेशकीमती | 
बदार्थोकोीं जैसे ही रा, जवाहरात, पन्ना, पोखराज, साला, दुशाला ) 
बसणाला, पाठजाला, क्षेत्र, अस्पताल आदि छाता, जता कीमती 
से कीमती कपड़े, कम्बल आदि अनेकों प्रकार की पदार्थों को | 
गरीबों,को अन्धे,छले, पंगुले,कुट्टी आदिको का दवा आदिसे भी | 
सब प्रकार से सन्तुष्ट करने लगा । आर सन्त सेवा सत्संग एवं | 
गुरु भक्ति में तन मनसे तरलीन हो स्वस्वरूप का चिन्तन-मनन | 
निधिध्यासन करने लगा । इप्ती प्रकार तीन घण्टे बिता दिया || 





क्ष जादर्श निणय क ६६ 





™, 


दिया इतने में इन्द्र आये और देखा तो राज्य की तमाम 
सम्पति नए हो गई । उन्होंने विष्णुको उलहना दिया आर कहा 
आप किस जुबारी ब्राहमण को हमारी राज्य देर संबनर 
करवा दिपा । विष्णु जी कुपित हो देव वतं को सोलह हज्जार 
यप्‌ नर्क में वासा देने के लिये यम दूतों को निर्देश दिया । 
ऐसा सुन देव बत थरथरा कर कम्पायमान हो गया । यह 
शोरशुलू सुनते ही आकाश दाणी हुई ओफ १ इसने कितना दान 
धम भी तो किया हे सत्संग शुरु भक्ति एवं स्वास्वरूप का ध्यान 
भी किया है। ओर दुग्कर्त्यव्यो का त्याग भो तो कर दिया 
था। इसलिये अब यह नर्क को नहीं जायगा इसको सत्संग 
गुरु भक्ति धर्म के प्रताप से मृत्यु लोक की अखण्ड राज्य 
मिलेगी । ओर यह राजा बलि नाम से प्रसिंद्वि होगा । जीते जी 
राज्य सुख भोग करेगा एवं सन्त सेवा सत्संग दान धसे गुरु 
भक्ति करेगा । और उसका नाम सारे संसार में फैल जायगा 
कीति बढ़ेगी एवं मृत्य पश्चात “पाताळ” को अखण्ड रूप से 
नित्य राज्य करेगा। ऐसा ही हृया मृत्यु लोफ का राज्य सुख 
प्राप्त इवा तब कितना दान धर्म किया आप लोगो को विदित 
ही हे। कि भगत्रांन जव. वावन का रूप धारण कर तीन 
` पग पृथ्वी दान करवाया तो उसने साढ़े तीन पग दिया 
किप को सोने भर की तो हो जास | अन्त में विशा 
| रूप धारण कर सारी पृथ्वी तीन पग में नाप ली । आधेषग के 
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लिये राजा बलि ने हाथ जोड़ कहा ! महाराज १ आप अपना | 
बही रूप धारण करं में प्रा करूंगा । तम वदी रूप धारणा 
कया तो अपनी पीठ नपवा दिया। ऐसी निष्ठा देख कर 
भगवान मी लज्जित हो गये ओर कहा वर भागो । तो बरदान 
यह माँगा कि मेरे घर में बावन जोड़ी दरवाजा हैं में जिस | 
दरवाजा से निकल उसी में आप के दशन मिले भगवान को 
देना पड़ा । र उसक गुलाम बन गय । यह सब दानको 
महिमा हे जिसके बल से राजा बलि अब भी पाताल की | 
श्रघण्ड रूप से राज्य कर रहे हैं । ओर उसका नाम सारे देशों से | 
कोने कोने में यहाँ तक कि मनुष्य के घट घट में बशा हुआ हे 
इसी से किसी महात्मा ने कहा है, बलि बोई कीरति लता, 
कण कीन्ह दुइ पात । सींची मान महीप ने, जब देखी कुभि- 
लात । यह तो दृष्टान्त हुआ । 
सिद्धान्त--उसाम मनुष्य देह पाकर नाना प्रकार के दुरा- 
चरण करता हे । जिससे चोरासी योनि में श्रसह्य कष्ट भोगना . | 
पड़ता हे। कहीं सन्त महात्मा चेताते उपदेश देते हैं तो ठेल 
देता है बल्कि हँसी करता, एवं कहता हे मुझे फुरसत ही कहाँ 
हें । जब किसी कारण बश असहः द्‌:ख पड़ता तब कहीं सन्त 
प्रिय लगत । एवं कुछ धर्म भक्ति किया । इतने में ज्रीरान्त 
हो गया । फिर उत्तम मनुष्य देह पाई ओर धन धान्य सम्पन्न | 
हुआ । पुत्र पोत्र भी सब हुये, सुख सामग्री भी प्राप्त हई फिर | 
वह प्राणो से प्रिय सन्तों को मानने लगा । और दान धर्म एवं | 
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हीरा करठी धारण कर गुरु भक्ति सत्संग द्वारा श्वास्वरूप का 
यथार्थ बोध कर विषयाध्यास त्याग कर निर्वासनिक हो अपने 
आप स्वतः स्वरूप में ठहर कर आन्त में नश्वर शरीर एवं शरीर 
सम्पन्धी पदार्थों को भी छोड़कर सदा के लिये घुक्त हो जाता 
हें। अत्र उस प्राणी को कहीं मी आता जाना नहीं रहा। 
अचल स्वराज्य प्राप्न हुवा एवं आवागमन से रहित हो गया । 
परम पूज्य सद्गुरु श्री विशाल साहेव का कथन है ॥ मोक्ष 
काज सब पूरा जिनका, आना जाना बन्द पड़ा ॥ अथवा | 
आना जाना नहि कहुँ, टाटि बासना तन्तु। 
कोई वृत्ति की गति कहाँ, जहाँ राग तजि अन्तु ॥ 
“जा फट्ठा २! 
मनुष्य का जेमा प्राख्ध होता है एवं जो वस्नु जिस प्रकार 
मिलने बाली है वह इस प्रकार मिल ही जाती है। अतः जिस 
प्राणी पदार्थ की जेपी होनहार होती है, वह वैसीही होकर 
रहती है ॥ ४१६ ॥ 
जो बस्तु नहीं मिलने वाली होती है, उसका कोई समुप्य १ 
मंत्र, बल, पराक्रम, बुद्धि, पुरुपाथ, शौछ सदाचार आर धन 
सम्पत्ति से शी नहीं पा सकता । फिर उसके लिये शोक क्‍यों 
किया जाय ॥ ४१७ ॥ 
प्रार्य के विधान से जो कुछ मनुय्प को पाना है, उसी 
को पाता है । जहाँ जाना है महीं जाता है । एवं जो भी सुख 


या दृःख उसके लिये प्राप्तव्य हैं उन्हें वह प्राप्त करता है ॥४१८ 
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पदार्थ के वास्तविकता को पूण रूपसे ज जो | 
मनप्य कशी मोहित नहीं होता । वह सब प्रकार के दुःखों में | 
सकद रहता हे । और वह हर तरह से धनदान है ॥ ४१९॥ | 

यद्यपि आज तुम दुधर्प हो और अत्यन्त पज स ग्रज्ञरित्‌ 
हो रहे हो । किन्तु जब समय परिवर्तित हाँगा । अथात जब } 
प्रारब्ध कनिष्ट होगी, तब दीन दूखियों को तरह ढाचार होना 
पडेगा । ओर तम्हें सी काल श्पनाशीशकार बना रगा अथवा 
पथ भ्रष्ट कर देगा ॥ ४२० ॥ 

आप दुख्‌ संकट आने पर शोक न करो । एर्व हप के 
समय हित मत होचो भृत भविष्य की चिन्ता छोड़ कर वत- 
मान में जो वस्तु उपलब्ध हो उसी से अपना जीवन निर्वाह 
करो ॥ ४२१ 0 

जो किसी भी वस्तु से ( दङ्ग वर्कल ) आदि से अपना 
शरीर ढक लेता है । समय पर जो भी रुखा खखा सिल जाय 
उसी से भंख मिटा लेता हे । ओर जहाँ कहीं भी सो रहता है। | 
एसे पुरुष को लोग देवता के समान मानते हैं, तथा स्वरूप ज्ञानी ' 
समझते हैं ॥ ४२३ ॥ | 

जो न तो स्वयं निन्दनीय है, और न दूसरों की निन्दा | 
करता हे, वहीं ब्राह्मण या सन्त साक्षात्‌ ( स्मरूपात्डा ) पर 
मात्मा का दशन कर सकता है । जिसके मोह एवं पाप दूर हो | 


गये हैं । बह पुरुष लोक ओर परलोक के भोग रुखों में आसक्त | 
नहीं होता ॥ ४२३ ॥ ँ 
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ऐसे साधु सम्यासी को रोप एवं मोह नहीं छू सकते । 
ह मिट्टी के ढेले ओर सोने को समान समझता है । पंचकोशों 
का अभिमान त्याग देता है। और सन्धि विग्रह तथा निन्दा 
स्तुति रहित हो जाता है, उसकी दृष्टि में न कोई प्रिय होता & 
और न अप्रिय, वह साधु संन्यासी उदासीन हो सर्सत्र 
विचरता ह ॥ ४२४ ॥ 
सम्पूण प्राणियों के भीतर उनकी हृदय गुफा में छिपा 
हुवा वह ज्ञान स्त्रसूप चेतन जीव इन्द्रिया द्वारा प्रकाश म 
नहीं आता । स्म दर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी शक्ष्म दिव्य 
चूलु एवं श्रेष्ट बुद्धि द्वारा उस ज्ञान स्वरूपं चेतन का दर्शन 
करते है ॥ ४२५ ॥ 
४) काम झाद बकारो का संहार धै 
प्रसंग-- 
लोमी मनुष्य लोहे की सांकल के समान वासना के बन्धना 
में बंधकर उस फलदायकू महान वृक्ष को चारों ओर से 
घेर कर आस पास बेठे हैं। ओर उसके फलको प्राप्त करना 
चाहते है ॥ ४२६ ॥ 
जी वासना जनित वन्धनों को बश में करके वैराग्य धारण कर 
स्वरूप ज्ञान द्वारा उस काम इक्ष को काट डालता हैं । वहे 
महान पुरुष जरा मृत्यु अनित दुःखा स पार हो जाता हे ४२७ 
मरं अज्ञानी मनुष्य फल के लोभ से उस उक्ष पर चढ़ता 
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है। उसे बह काम रूपी बृक्ष ही सार डालता है। ठीक वैसे हो ! 
जैसे खाई हुई विष की गोली रोगीको मार डालती है ॥४२८॥ 

उस काम वृक्ष की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं । सब 
स्री पुरुष उस जड को पकड़ कर विषय रुपा संघु को चाखते रहते 
हैं वे भयंकर दुःख के दलदलप फेस जाते है। कोई कोई सत्सगा 
पुरुष स्वरूप ज्ञान लेकर विवेक पेराग्य रूप उत्तस खङ्ग द्वारा 
बल पूवक उप वृक्ष का मूरोच्छेद कर डालते है ॥ ४२९ ॥ 

इन्द्र्याँ इस नगर को विनाश करने वाली प्रजा हैं | वे मन 
रुपी मन्त्री की आज्ञा के अनुसार रहती हैं । उन प्रजावों की 
रक्षा के लिये मन को बड़े बड़े कायं करने पड़ते रहते हें, तहाँ 
पर दो दारुण दोप है, जो रज और तम के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
नगर के शासक मन, बुद्धि ओर जीव इन तीनों के साथ समस्त 
पुरवासी रूप इन्ट्रीगण मन के द्वारा प्रस्तुत किये हये शब्द 
स्पश आदि विषयों का उपभोग करते हैं ॥ ४३० ॥ 

उस समय इन्द्रीय रूपी पुरबासी जनमनके भय से त्रिसित 
हो जात हैं। अतः उनकी स्थिति भी चंचल रहती है, बुद्धि भी 
उस अनथ का निश्चय करती है| एवं अनर्थ कर्म करके ही 
जीव जन्म मरण गर्भवास आदि के कारखाना में जेखन्द हो 
नाता है ॥ ४३१ ॥ 

क$ अहिसा परम धर्म $ 
प्रसंग-१७ 
यह आत्मा हौ परम तीथ हे, आप तीर्थ सेवन के लिये देश 
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देश में मत भटकिये । जो मर | जो मेरे बताये हुये असा के प्रधान ६ हये अहिसा के प्रधान ध 
आचरण करता हैं, तथा वश कारणां से धर्म अनुसन्धान 
। बह कल्याणकारी सग लोकाको प्राकर एता ह४३ ९ 
अहिंसा ओर दया आदि भावों से प्रेरित होकर किया हुवा 
कर्म इह लोक और परलोक में भी उत्तम फल देन वाला है | 
यदि मन में किंचित भी हिसा की भावना होगी तो वह धम, 
दया, श्रद्धा का नाश कर देती है। फिर नष्ट हुवा श्रद्धा, कर्म करन 
वाले उस हिंसको मलुष्य का सवसव नाश कर डालतों हं | अत; 
प्राण दान सव श्रेष्ठ हे । खण दानंगोदानं भूमि दानं तर्थव च । 
नोत्तमं प्राणदानाच्च पाराशर वाच्यो यथा ॥ ४३३ ॥ 
धर्मात्मा ऋषि युनि ने सम्पण कमा में आहसा ब्रत का हा 
प्रतिपादन किया है । महुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ को वाह्य 
बेदी पर पशुवों का बध करते हैं ॥ ४३४ ॥ 
जिज्ञ पुरुषों को उचित हे, कि वह वेदिक प्रमाण स धमे 
के सृक्ष्म स्वरूप का निर्णय कर । सम्पण भूता के लिये जिन 
धर्मोका विधान किया गया है। उनमें अहिंसा ही सब श्रेयसां 


है? वही तपस्या मानी गयी ह ॥ ४३५॥ 
सुरा पान, शराब, आसव, सधु, मांस बकरा, सुअर, ओर 


मछली आदि इन सब बस्तुओं को पतों ने यज्ञ म प्रचलित कर 
दिया है । वेदों में इनके उपयोग का विधान नहीं है॥ ४३६॥ 

उन घृतं ब्राह्मणों ने ही अभिमान बश, मोह एवं लोभ के 
बशी भूत होकर उन अस्तु के प्रति अपनी जिभ्या की लम्पटता 


का 
करता 
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लोलुपता वश ही जीत्र हिंसाका प्रचार प्रगट कर दिया है ४३७ | 
विद्वान धर्मज्ञ कमिठ ब्राह्मण तो सम्पृणं यज्ञों सें भगान 
विष्ण का हो आदर मानत हे | आर खीर तथा फूल फूल आदि 
से ही उनकी पज्ञा यज्ञ आदि का विधान मानते एव कराते 
हँ ॥ ४३८ ॥ 
श्रति वाक्या अहिंसा धर्म से समाज के लिये पालन करना 
परम धर्म ही अहिसा है जहाँ पर अहिसा रूप धर्म है। वहाँ 
अवदय ही जय होती है। प्रत्यक्ष देखो श्री गांधी जी अहिंसा 
र्म ही पण रूप से पालन कर भारत वष का राज्य स्पाधीन | 
कर लिया | नाथू राम के गोली मारने पर भी मरते मरते 
गांधी जी यही आदेश दिया कि इसकी फॉसो नहीं देना | 
यथा परम धर्म श्रुति विदित अहिसा । पर निन्दा सम अघ न 
गरिसा ॥ ४३९ ॥ रामायण | 
है दूसरे के मांस को खाकर अपना मांस बढ़ाता | 
| चह अवश्य महान्‌ घोर नरक में पड़ेगा || ४४० ॥ | 
जो मांस नहीं खाता, वह सबदा तप करता है । यज्ञ, दान | 
भी करता रहता हैं ॥ ४४१ ॥ | 
मानव जब तक जीवित रहे तब तक मांस न खाने । बिपत्रत | 
जान कर उसे त्याग दे उप्त मानव की देवों में गड़ना होती है । | 
और उसको स्वर्ग की उपलब्धि आवश्य होगी ॥ ४४२॥ | 
जो हिसा नहीं करता वह रांसार में सुन्द्रता, लक्ष्मी, यश, | 


~ 
| 
~ 
ला 
७. 
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आरोग्यता, विद्यादि सब शुभ शुणों से सम्पन्न होता हे । मृत्यु 


के बाद स्वगे को जाता ह॥ ४४३ ॥ 

जो लोग मांस व मदिरा से आयु भर बचे रहते हैं | बे 
साधुवों के तुल्य कहे जाते हैं ऐस प्राणी अवश्य ही सदूगति को 
पावेंगे ॥ ४४४ ॥ 

जो सो वर्ष अथत्रा उससे भी अधिक तपस्या करे । दूसरा 

सि का निरंतर त्यागी हो दोनों को एक समान ही फल हो गा । 
से सब जीव धारियों के पण हाथी के पग में समा जाते 
हैं। उसी प्रकार अहिंसा घम में सर्व धर्म समा जाते हैं ॥४४५॥ 

जो कोई जीव हिसा नहीं करता वह सबका ऐसा प्यारा. 
हो जाता है कि जैसे माता पिता अपने प्राणों का छालच छोड़ 
का अपना मांस देकर भी बच्चे को बचाते हैं। ऐसे परोपकारी 
प्राणी स्व॒गें जाते हैं।॥ ४४६ ॥ 

कै उपकार का बदला 55: 
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पिता की आज्ञा पालन करना सहान धमे है । ओर माता 
की रक्षा करना पुत्र का प्रधान कतव्य हं । पुत्र कमी माता 
पिता से उऋण नहीं होता । वह सदा माता पिता के आधान 
हृदय में इसता है । एवं मलुष्यको माता पिता को सवा सुश्रसा 


करते हुये धर्म की क्षति न हो बही पुत्र का परम कंतब्य हं ४४७ 


पुत्र समर्थ हो या असमथ, दुबल हो या हृ पुष्ट माता 
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उसका पालन करती है । माता के सिवा दूसरा कोइ विधान 

पूर्वक पुत्र का पालन पोषण नहीं कर सकता ॥ ४४८॥ 

मनुष्य के उद्धार एवं मुक्त होन के लिये सदगुरु के समान 
दूसरी कोई दृष्टितम छाया नहीं है। अर्थात्‌ गुरुदेव की क्षत्र 
छाया में जो सुख है वह कहीं नहीं है, एवं सदशुरु के तुर्य 
संसार में दूसरा कोई शहारा नहीं हैं । सदगुर के सच्श्य अन्य 
कोई रक्षक भी नहीं । एवं शिष्य का धम है कि स्वस्वरूप के 
अथवा सदगुरु के अलावा दूसरी कोई प्रिय वस्तु सन्सार में न 
होनी चाहिये ॥ ४४९ ॥ ४ 

दीर्घ काल तक बड़े बूढ़ों की सेवा करे, दीघेकाल तक 
उनका संग करके उनकी पूजा ( आदर सत्कार ) करे। चिर- 
काल तक धर्म का सेवन एवं दीघ काल तक उनका अनुसन्धान 
करे ॥ ४५० ॥ 

अधिक समय तक गुरुजनों का संग करके चिरकाल तक 
उन्हीं शिष्ट पुरुषों की सेवा में रहे । एवं चिरकाळ तक अपने 
मन को बश में रक्खे, इससे मनुष्य चित्काल तक अबज्ञा का 
नहीं किन्तु सम्मान का भागी होता है ॥ ४५१ ॥ 

धर्म का उपदेश करने वाले पुरुप से यदि कोई प्रश्न करे तो 
उसे देर तक विचार कर उत्तर देना चाहिये। एमा करने से 
तत्पश्चात पश्चाताप करना नहीं पड़ता ॥ ४५२ ॥ 

बुद्धिमान पुरुष जुवा न खेले, दूसरों का धन अन्याय से | 
न ले नीच पुरुष का बनाया हुवा अन्न न ग्रहण करें। ओर 
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नि क र नक माना 
क्रोध में आकर किसी को मार न बेठेँ, ऐसा करने से उसके 
हाथ पर उुराक्षद रहते ह ॥ ४५९ |! 
किसी को गाली न दे, व्यथ न बोले, दूसरा का चुगली 
न करे, निन्दा न करे, मित मापी हो, सत्य वचन बोछे, सदा 
सावधान रहे । ऐसा करने से वाक्य इन्द्री द्वार की रक्षा होती 
है ॥ ४५४ ॥ 
उपवास न करे, किन्तु बहुत अधिक भी न खाय । एव 
भोजन के लिये लालाइत न रहे । सज्जनों का संग करे, जीवन 
निर्वाह के लिये जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न पेट में 
डाले । इससे उदर द्वार को संरक्षण होता है ॥ ४५५ ॥ 
| अहिसा सकलो घो हिसा धर्मस्तथा हितः । 
[ स॒त्यं तेऽहं प्रवक्ष्यामियो ध्मः सत्यवादिनाम्‌ ॥ 
हः ` अहिसा ही म्ण धर्मों का धम है । हिंसा करना महा 
अधूर्ण है एवं अधर्म अहित कारक होता है । अत्र में तुम्हें सत्य 
का महर वताऊँगा जो सत्य वादी पुरुषों का परम धमे है ४५६ 
88 धर्माधर्म विचार 8 
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अपनी धर्म पत्नी के साथ ही बिहार करे, पराई स्त्री को 
माता. बहिन सदृश समझे उससे अनुचित ब्योहार न को | 
| अपनी स्त्री को भी जत्र तक वह ऋतुस्नाता न हुईं हो तव तक 
| समागम के लिये अपने पास न बुलाये, ओर सन में एक पत्नि- 
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त्रत धारण करे। ऐसा करने से उपस्थ दार इन्द्र की रक्षा 
होती है ॥ ४५७ ॥ 
जिम सनीपी पुरुष के उपस्थ, हाथ पेर थर वाणी ये समी 
डर पर्णतः र्षित हैं । बही वास्तव में ब्राह्मण ह ॥ ४५८ ॥ 
जिएके पास बस्त्र के नाम पर एक छेगोटी सात्र है। | 
रोदने के लिये पात्र एक चादर है। और जो दिना बिद्योने 
के सो लेता हे, शुजावों को तकिया लगाता है। एवं सदा | 
ज्ञान्त भाव से रहता हे उसी को लोग सन्त या देवता व्राह्मण 
समझते है ॥ ४५९ ॥ 
जो शुनि शीत उष्ण आदि सम्पूण इन्द रूपी उपबना 
उहा ही आनन्द पवक रहता हे। ओर दूसरों का चिन्तन 
तक नहीं करता, उसे देउता लोग भी ब्राह्मण या साधु कहते | 
॥ ४६० ॥ | 
यदि यह सर्व दुष्कर कर्म करके भी किसी को मोक्ष नहीं | 
प्राइ इया । तो कत्ती को धिक्कार है। उसके उस कार्य को | 
भी धिकार है, ओर इसमें जो परिश्रम हवा, बह सब व्यथ हो ; 
गया ॥ ४६१ ॥ 
लोभ ओर मोह से बिरे हुये तथा राग द्रोप के वशीभूत 
ये समुष्य को बुद्धि धमं में नहीं लगती । वह किसी न किसी | 
ति से दिखाऊ धस का आचरण करता है ॥ ४६२॥ | 
बह पद्‌ भ्रष्ट साधु हो १ या ब्राह्मण अन्य कोई बहाना 
लेकर ही धर्म करता है। कपट से ही धन कमाने की रुचि 
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रखता है, और यदि कपट से थन प्राप्त करन मे सफलता भि 


गई, तो वह उसी में अपनी आयु को सारी बुद्धी लगा देता है। 
फिर तो गुरु सन्त झुहृद जनों के सया करने पर म बह केर 
पाप ही करना चाहदा है। और अपने कतंब्य को छिपाता है | 
तथा मना करने वालों को अनेकों दृष्टान्त प्रमाण एवं बस शाख 
के वाक्यों द्वारा प्रतिपादित करके उत्तर दे देता ६ ॥ ४६३ ॥ 
श्रेष्ठ पुरुष तो अधमे में प्रदत्त हुये मजुष्य के दोप जानते है। 
परन्तु उस पापी के समान स्वभाव बाले पापाचारी उसके साथ 
मित्रता स्थापित करते हैं | ऐसा पुरुष इस लोक में भी सुख 
नहीं पाता । फिर परलोक में पा ही केसे सकता है ॥ ४६४ ॥) 
उसका राग ओर सोह जनित तीन प्रकार का अधम बढ़ता 
हे । बह मन से पाप की ही बात सोचता है, बाणी से पाप ही 
युक्त झूठ बोलता है, और क्रया द्वारा पाप ही करता ह ॥४६५ 
सज्जन विद्वजन, सन्त बढी हुई बुद्धि स्वघम वैराग्य एवं 
निशवत्ति में ही सुख मानते हैं । वे जहाँ गुण देखते हैं, उसी के 
मूल को सींचते हैं। एसा करन स वह धर्मात्मा मनीषी पुरुष 
निर्य सिनक् होकर मुक्त हो जाता है। और झुभ कारक मित्र 
प्राप्त करता है ॥ ४६६ ॥ 
उत्तम मित्र एवं धन महंती आदि के छोम से इह लोक 
और परलोक में आनन्दित होता है । ऐसे पुरुष पंच (विषयों के 
सुखों की प्राप्ति होने पर भी उसे त्याग कर सवरतः शान्ति 
ही प्रिय लगता है ॥ ४६७ ॥ 
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बह इससे तृप्त न होने के कारण प न होने के कारण विवेक दृष्टि से बैराग्य 

को ही ग्रहण करता है । बुद्धि विवेक रूप नेत्र खुल जाने के 

कारण जब वह कमॉपभोग, का रस आर गन्ध म अजुरक्त 

। होता एवं शब्द, रूप, रस में भी उसका ।चत्त नहीं फसता 
तो वह सब कामनाओं - सें मुक्त हो जाता ह ॥ ४६८ ॥ 


93 आशा बन्धन-मृत्यु सन्निकट से मुक्ति % 
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देखिये ! मृत्यु सारे जगत को पीट रही है। बुढ़ापे ने इसे 
घेर लिया है । ये दिन ओर राति हम पर टूट पड़ती हैं । इस 
बात को आप सप्र क्यों नहीं रहे हैं ॥ ४६९ ॥ 

जब में यह अच्छी तरह जानता हैं, कि मौत मेरे कहने से 
क्षण भर भी रुक नहीं सकती । आर में ज्ञान रूपी फवच से 
अपने को बिना ढके हुये ही त्रिचर रहा हैँ । तब भी यह समझ 
कर भी अपने कल्याण साधन में एक क्षण भी प्रतिक्षा कैसे 
करूँगा । जरा भी फिकर नहीं करता ॥ ४७० ॥ 

जैसे मनुष्य बन फल चुन रहा हो। उसी बीच में कोई 
हिंसक जीव उसपर आक्रमण कर दे । उसी प्रकार जब मनुष्य 
का मन दूसरी ओर ( विषय भोगों ) में लगा होता है, एवं 
भोगां से इच्छा पूण होने के पहिले ही अचानक मोत आकर 
उसे दवोच लेती हं ॥ ४७१ ॥ 


सख्ये जिस काम को कल करना हो, उसे आज ही कर 
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उसे पूर्वाह्ण में हो कर 
डाले | विलम्ब न करे ? क्‍यों कि मृत्यु इस बात को प्रतीक्षा 
नहीं करती, कि इसका काम पूरा हो गया या नहा ॥४७१ ॥ 
अतः जो कल्याण कारी काम हैं, उसे आज ही कर डालिये 
यह महान फाल आपको ढाँघ न जाय | क्‍यों कि कान जानता 
है आज किसकी मोत को घड़ी सन्चिक्रट आ पहुच है ॥४७२॥ 
यहाँ के सारे काम अधूरे ही रह जाते हैं। आर मृत्यु 
अपनी ओर खींच लेती है । इपलिये युतरा्रस्था में ही मनुष्य 
को धर्माचरण करके अपने जीवन को सफल बना छना चाहिये | 
क्यों कि जीवन का क्षण सात्र भी ठिकाना नहीं है ॥ ४७३ ॥ 
मनुष्य सोचता है यह काम तो मन कर लिया, आर इस 
काम को अभी करना वाको है । एवं यह दूसरा काम कुछ हद 
तक हो गया है, शेष बाको पड़ा है। इस प्रकार सनख वावन 
में लगे हुये प्राणी को मोत लेकर चल देती है ॥ ४७४ ॥ 
यमृत और मृत्यु ये दोनों इस शरीर में ही विद्यमान ह । 
मोह से मृत्यु प्राप्त होती है । आर सत्य से आत की उपलब्धि 
होती है ॥ ४७५ ॥ 
जै आन्तरिक बृत्ति से अपने आप रूप में ही उत्पन्न हुवा 
पन आप ही में स्थित हैं। पिवेक से देखो कोई किसी की 
सन्तान नहीं है। न किसीका माता पिता एब स्त्री ही है । एसे 
आत्मज्ञ ( स्वरुपत;) शुक्त रूप दै, एने होऊंगा। शले सन्तान 
आदि तार नहीं सकते ॥ ४७६ ॥ 
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ज्याका ` 

संसार में स्वरूप ज्ञान रूप विद्या के समान कोई नेत्र 

नहीं है । एवं स्वरूप विद्या के समान और कोई फल नहीं । 

एवं कोई कला भी नहीं । राग के समान कोई दुभ नहीं, और 
व्याग के समान अपर कोई सुख नहीं है ॥ ४७७ ॥ 

पाप कमै से दूर रहना, निरन्तर पुण्य कर्मा में लगे रहना | 

और सत्य पुरुषों के साथ रहकर सदाचार का ठीक ठीक पाहन 


C 


करना, यह संशय रहित कल्याण माग हे ॥ ४७८ ॥ 
सम्पूण प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव करना, | 
व्यवहार में सरल होना । एवं मीठे वचन बोलना, यह भी | 
कल्याण का सन्देह रहित माग है ॥ ४७९ ॥ | 
कल्याण चाहने बाले पुरुष को रातमें घूमना, दिन में सोना ' 
आलस्य चुगुली, मादक बस्तु का सेवन,आहार बिहारका अधिक | 
मात्रा में सेवन का सर्वथा त्याग, ये सब बातें त्याग दें ॥४८०॥ | 
दूपरों की निन्दा करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का | 
प्रयत्न न करें । साधारण मनुष्यों की अपेक्षा यहअपनी उत्कृष्टता 
है । उसे अपने गुणों द्वारा सिद्ध करे। केवल बातों से नहीं ४८१ ` 
आचरण नीन मनुष्य ही अधिकतर अपनी प्रशंसा किया | 
करते हैं । वे अपने गुणों की कमी देखकर दूररे गुणवान पुरुषों | 
के सदगुणों को देख कर इंष्या बश इप बताकर उनपर आक्षेप | 
आरोपण करते हैं ॥ ४८२॥ | 
मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रसंशा करने से जगत में ख्याति | 
चाहता है। सो त्रिकाल में भी नहीं पा सकता । साधन सदशुण | 
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सम्पन्न ? सहनशील पुरुष यदि गुफा में छिप र तो भी उसको 
सर्वत्र जगत में प्रतिष्ठा एज कात की प्रसिद्धि हो जाती है । 

बुरी बात जोर जोर से कही गई हो ती सी वह जन्य भ 
ब्रिहीन हो जाती हे । तथा लोक में उसका आदर नहीं होता । 
किन्तु अच्छी बात अगर धीरे से कही जाय तो भी वह संसार 
में प्रकाशित हो जाती है । ओर उसका आदर होता हैं। ए 
प्रभाव बढ़ता है ॥ ४८४ ॥ 

बुढापा आने पर शरीर में झाया पड़ जाती हैं। शिर क 


चाल सफेर हो जाते हैं, देह दुबली पतली एवं कान्ति हीन हो 

जाती है । इन सत्र बातों की ओर जिसकी सदा ही दृष्टि रहती 
एुक्त हो जाता है ॥ ५८५ ॥ 

समय आने पर पुरुपत्व नष्ट हो जाता है। आँखोंसे दिखाई 

नहीं देता । कान बहिरे हो जाते हैं, एवं प्राण. शक्त अत्यन्त 

क्षीण हो जाती है। इन सब बातों को जो सदा देखता ह, आर 

उन पर विचार करता है । वह संसार बन्धनों से छुक्त हो जाता 

॥ ४८६ ॥ 

जैसे बिना बीज के अंदर नहीं पैदा होता । उसी प्रकार 

पण्य कर्म किये बिना कोई सुखी या समृद्धि जाली नहाँहो सकता 

एनं मनुष्य देह त्याग के पश्चात पुण्य कसा क छल स ही सुख 

मिलता है ॥ ४८७ ॥ 
उरपोक क्री, ( भक्ष्या भक्षक का विचार न करके ) सव 
कुछ करने वाला ब्राह्मण, धनोपाजन को पेष्ट से रहित अक्ष- 
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_ को: 
मणय वैशय, आरपी शद्र, उत्तम शुणों से रहित बिद्पान, सदा 
चार का पालन न करने वाला कुलीन पुरुष, सत्य से भ्रष्ट इ 
धार्मिक परुप, दुरा चारिणी स्त्री, विषयासक्त योगी, केरल अपने 
लिये भोजन बनाने वाला मलुष्य, सुखं बक्ता, राजा से रहित 
राछ. तथा जितेन्द्रिय होकर प्रजा के प्रति स्मेह न रखने वाला 
राजा । ये सब के धब शोक करने योग्य हैं। एवं निन्दनीय 
है॥ ४८८ ॥ 

मानव शरीर को आयु सुलम नहीं हें । वह दुभ बस्तु है, 
उसे पाकर आत्मा को नीचे अधोगति को नहीं गिराना चाहिये | 
मानव को चाहिये कि बह पण्य कर्मका अनुष्ठान द्वारा स्वरूप | 
के उत्थान के लिये सदा प्रयत्न करता रहे ॥ ४८९ ॥ 
प्रत्येक पुरुष को इन्द्रिय सयंमी होना चाहिये । ओर 
धमात्मा होकर समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझना | 
चाहिये । जो विद्या तप ओर अवस्था में अग्ने से ब्ड़ेहों | 
अथवा गुरु या सन्त हों उनकी यथा शक्ति पजा करनी चाहिये | 
सत्य भाषण ओर अच्छे आचार बिचार से सुख सामग्री लरी 
है ॥ ४९० ॥ | 
जके सय की सामीप्यता प्राप्त होने से उदया चर पत्रैतकी / 
प्रत्येक दरुतुर्ये चसक उठती हैं । उसी प्रकार साधु युरुपोंके निकट | 
रहन से नाँच बण का एवं अज्ञानी मनुष्य भी सद्गुगोँ से 
शोभित होने लगता है ॥ ४९१ ॥ | 
धमं के विपरीत कर्म यदि ढोक्रिक 
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दायक हों तो मी बुद्धिमान पुरुष को उसका ता द उदित परप को उसका सेवन नह नहीं करना 

बाहिये। क्योंकि उसे होक और परलोक में श्रेष्ट पुरुषों न 

हितकर नहीं बताया है॥ ४९२ ॥ ह 

प्राणियों को कष्ट न देकर यदि न्याय से कमाई छुई 

गोडी सी कोड़ियों का दान किया जाय तो वहे महान ३७ 
देने वाली होतीं हे । फिर जो दूसरी बस्तुयें हजारों को संख्या 
में दान दी जाती हैं, उनकी तो बात ही निराली है, वे महान 
फूल देवेंगी ॥ ४९३ ॥ 

. बाण धज्ुप से टूट कर पृथ्वी पर गिरने में जितनी देर 
लगती है । उसका ही समय स्पर्शेन्द्रिय का सुख है । एवं रसना 
नेत्र, नासिका, और काम के विष्यों का सुख अनुभव करने से 
निःसार दुःख रूप लगता है । अथात विषयों का सुख क्षणिक 
है ॥ ४९४ ॥ 

विषयों का सुख जब नष्ट हो जाता हे, तब उसके लिये 

घन में बड़ी वेदना होती हे । इतने पर भी अज्ञानी पुरुष विषयों 

में ही लिप्त रहते हैं। वे सर्वोचम मोक्ष सुख की प्रसंशा कभी नहीं 

करते, वल्कि उसे तिरस्कार करते हैं एवं नहीं चाहते हैं ॥४९५ 

पुरुष का एक ही शत्रु दै, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं 

हे । वह है अज्ञान ! जिसके आवृत्ति आर प्रेरित होने पर सलुष्य 
अत्यन्त घोर क्ररतो पूर्ण कर्म करने लगता ई ॥ ४९६ ॥ 

जि समय मलुप्य सर्वोत्तम पद पाने के लिये उत्लुक होता 

है । उस समय उसकी बुद्धि विषयों से बिलग हो जाती है । एवं 
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वह स्त्री, सम्पत्ति, पद प्रतिष्ठा) बाहन आर नाना प्रकारको 

क्रियाय जो है, उनका भी परित्याग कर दता हं ॥ ४९७ ॥ 

जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त हो जाती है| वह मबुष्य 
किसी तरह अपने हित की बात नहा समता । जस मछली 
काँटे में गुथे हुये माँस पर आकृष्ट होता इ, आर दु;घ पाती 
हे, उसी तरह वह सब प्रकार की बासनात्रों से सित चिच के 
द्वारा विषयों की ओर आकृष्ट होता है । दुःख पाता है तो भी 
उससे छुटकारा नहीं चाहता ॥ ४९८ ॥ | 

भागों का रस लेने की इच्छा रखने वाला ढुबुद्धि सानव ! 
तुस्हारी काम पिपासा शान्ति क्यों नहीं होती १ अभी तुम्हे 
त्रश की ऊँची डगाली में लगा हुवा मधु ही केवर दिखाई 
देता है । पर वहाँ से गिरने पर प्राणान्त हो सकता हं, इसको 
ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं है । एबं अभी तुम भोगों को मिठास 
पर ही लुभाये हुये हो | उससे होने वाले पतन की ओर तुम्हारा 
ध्यान नहीं जा रहा हे ॥ ४९९ ॥ 

बन में रह कर भी जो ग्रामीण सुखों का उपभोग करने 
में लगा है । :उसको ग्रामीण ही समझना चाहिये बनत्रासी 
नहीं १ तथा ग्राम में रह कर भी जो बन वासी पुनियों के सदश 
कमल न्याय बतॉव करता हे। वह निर्वासनिक स्वृश्वरूप में 
ही सुख मानता है। उसकी गिनती बन बासियो में ही करनी 
चाहिये अतः वह बनासी ही है ॥ ५०० ॥ 

प्रति दिन व्रत. ओर शुद्धता, शोचाचार का पालन करते 
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हुये उत्तम देश काल मे साधु गुरु! पुरुषोत्तम जनों की प्राथना 


और सत्कार पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में पदाथों का 


दान करना चाहिये । आर उनमें दोप दृष्टि नहीं रखनी 
चाहिये ॥ ५०१ ॥ 

प्रकृति से बना हुआ प्राकृतिक अचेतन माना गया हे क्षर 
अर्थात बिनाशी होने के कारण वह प्रकृतिक जड के सिवा ओर 
कुछ नहीं हा सकती । इधर नित्य चेतन जीव अक्षर (अविनाशी) 
होने के कारण चलता फिरता दश इन्द्रि गौ के सम्बन्ध में रहने 
बाला अनादि पुरुष नित्य चेतन है ॥ ५०२ ॥ 

मनुष्य को चाहिये कि वह किसी गुरु के पास या राजा 
के पास या किसी ब्राह्मण के पास अथत्रा ल जनोचित पतिन्नत 
गुण से सम्पन्न किसी सती साध्वी नारोके समीप छम्मम्रेप धारण 
करके न जाय, क्योंकि ये गुरु ब्राह्मण राजा ओर पतित्रता ख्ी 
उस छद्यभेषधारी साधु के धोखा देने पर उस पर कुपित हो 


` उसका विनाश कर देते हैं ॥ ५०३ ॥ 


बोलने की इच्छा होनेपर मी जब वक्ता, श्रोता ओर वाक्य 
तीनो अविकल भाव से सम स्थिति में आ जात हें । तत्र वक्ता 
का कहा हुवा अथ प्रकाशित होता दै । एवं श्रोता के हृदय स 
अर्थ चुभ जाता है ॥ ५०४ ॥ 

जब बोलते समय वक्ता श्रोता की अवहेलना करके दूसरे के 
लिये अपनी बात कहने लगता है । उस समय वह वाकय श्रोता 
के हृदयमें प्रवेश नहीं होती ॥ ५०५ ॥ 
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जो वक्ता अपने और श्रोता दोनों के लिये अनुकूल विषय 

ही बोलता है । वही वास्तव में वक्ता हे॥ ५०६॥ 

अपने धर्ससे न बिचलित होने वाले जैसे सहान सत्य प्रति- 
नत गुरु गोविन्द सिंह के दो बच्चे दीवार में औरंगजेब बादशाह 
ने चुना दिया पर वे धर्म से न डिगे, वैसे ही धर्म परायण जो 
कि शतथ'ग, ओर चक्रद्वार नामक पर्वत यज्ञ वेदी में इंटों की 
जगह चुने गये थे ॥ ५०७ ॥ 

आप सत्य पर डटे रहो, एवं सब प्रकार से वक्रत छोड़कर 
धर्मानुराग को सन्त शुरुका देवताओं के समान आदर स्वागत 
करो, अतिथियों का सरकार करो उन्हा का प्रसाद्‌ रुप प्राण 
रक्षा के लिये भोग सुंखों का आस्वादन करी ॥ ५०८ ॥ 

यह शरीर जल फेन की तरह क्षणभंगुर दै । इसमें जीव 
पक्षी की तरह बसा हुवा है, ओर यह प्रिय जनों का सहवास 
भी सदा रहने वाला नहीं है। फिर भी तुम मोह रूप निद्राम 
क्यों सोये पड़े हो ॥ ५०९ ॥ 

अत्यन्त नास्तिक संखुप्य केवल इस लोक के स्वार्थ सुख 
को चाहते इये शरीर में मांस ओर रक्त को बढ़ाने बाली चेष्टा 
ही करते है । पारलोकिक कार्यों की ओर से तो वे सदा सोये 
ही ररते हैं ॥ ५१० ॥ | 

आप धम रूपी सीढ़ी को पाकर धीरे धीरे उस पर चढ़े 
जायो । अभी रेशम के फीड़े की तरह अपने आप को वासनावों 
के जाल से लपेटते जा रहे हो। तुम्हें चेत नहीं आ रहा है५११ 
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कि का 

काम क्रोध मरस्य और जिनमें पाँच इन्द्रिय रू पी जल भरा 

हुवा है । ऐसे विषयासक्ति रूपी नदी को आप सालिकी शति 

रूप नौका का आश्रय लें पार हो जावो । एवं इस प्रकार जन्म 
मृत्यु रूपी दुर्गम संकट से पार हो जाइये ॥ ५१२ ॥ 

सारा संसार मत्युके थपेड़े खाता हुवा इंडावस्थासे पीड़ित 
हो रहा है। ये दिन ओर रात प्राणियों की आयु अपहरण करके 
अपने को सफल बनाती हुई बीती जा रही हैं। आप धर्म रूपी 
नौका पर चढ़ कर भवसागरसे पार हो जाइये ॥ ५१३ ॥ 

मनुष्य भोग सामग्रियों को संचय में लगा रहता है, ओर 
उनसे तृप्त मी नहीं होने पाता । हतने में सेंड के बच्चे को उठा 

ले जाने वाली वादिनी की माँति मौत उत्त अपन दाढ में दवोच 
कर चल देती है ॥ ५१४ ॥ 
जिस धन को न तो राजा से भय है, न चोर से ही तथा 
जो मर जाने पर भी जीव का साथ नहीं छोड़ता । उस धर्म 
रुपी धन का तुम मार्जन करो, जिससे स्वरूप ज्ञान रूप कोप 
प्राप्त होगा ॥ ५१५ ॥ 

“सते परलोक में भी जीवन निर्वाह हो सक्ता है । एवं 
जो अविनाशी और अटल धन अपदा चेतन ज्ञान स्वरूप हे । 
उसी का उपार्जन करते हुये दान करो एवं उसीका स्वयं माजन 
करते रहो ॥ ५१६ ॥ 

जीव जब अकेला ही परलोक के पथ पर प्रस्थान करता है । 


एवं उस संकट के समय माता, पुत्र, पिता, भाई, बन्धु तथा 
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अ्रन्याय प्रसंशित प्रियजन भी उसके साथ नहीं जाते ॥ ५१७ ॥ 

परलोक में जाते समय श्रपना पहिले का एवं वर्तमानका 
किया हुवा जो शुभाशुभ कम होता है, वही केवल साथ जाता 
है ॥ ५१८ ॥ ॥ 

जब तुम्हें एकदिन मरना हीं है तब तुमको वन, धन, बन्धुओं 
और पुत्रादिको से तुम्हें क्या लेना है, अत आप हृदय रूपी 
गुफा में छिपे हुये ज्ञान स्वरूप जीव का ही अनुसंधान करो । 
पूर्वजों पर ध्यान तो जरा दिजिये | तुम्हारे आज पितामह आदि 
सब कहाँ चले गये १ सोचो तो सही ॥ ५१९ ॥ 

इसलिये जो काम कल करना हो उसे आज हो क्‍यों न 
कर लिया जाय । और जो दोपहर के बाद करना हो ? उसे 
पहिले पहर में ही पूरा कर डालना चाहिये क्यों कि मोत यह 
नहीं देखती कि इसका काम पूरा हुवा या अधूरा है । वह अपना 
काम तुरन्त कर लेगी बिलम्ब न करेगी ॥ ५२० ॥ 

यह दुल मानव शरीर स्वर्ण और अपवर्ग में पहुँचाने के 
लिये सीढ़ी के समान है । इसे पाकर अपने आप स्वरूप को 
जान कर इस प्रकार स्वधम में एकाग्र करो, जिससे फिर स्वग 
से नीचे न गिरना पड़े ॥ ५२१ ॥ 

हज्जारों माता पिता और सैकड़ों खरी, पुत्र पहिले हो चुके 
हैं, भवष्यिमें भी होते चले जायँगे, वे हम में से किसके हें। एवं 
हम उनमें से क्रिरे हैं ॥ ५२२ ॥ 

में अकेला हैँ ? न तो दूसरा कोई मेरा है, और न मैं दूसरे 
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किसी का हैं। में एसे क्रिसी पुरुष ह ज्ञे इ ठतो पुर को नदी रा कि. नहीं देखता । कि 
जिपका में होउँ ? तथा ऐसा मी कोई नहीं दिखाई देता, जो 
मेरा हो ॥ ५२३ ॥ १ 

मनुष्य अपनी खी के लिये अशुभ कमं का संचय करता है। 
फिर उसके फल रूप में इह लोक और परलोक में भां नाना 
प्रकार कष्ट उठाता है ॥ ५२४ ॥ 

उस घन से क्या लाम, जिससे मनुष्य न तो किसी को दे 
सकता है। ओर न स्वयं उपभोगे ही झगा सकता है ९ एवं उस 
बल से क्या लाभ, जिससे मन रूपी शत्रुवों को बाधित न क्रिया 
जा सके ? उप शाख के ज्ञान कथन से क्या लाभ, जिसके द्वारा 
मनुष्य अपने स्वरूप को न पहिचान सङै ! ओर उसका धसा- 
चरण न कर सके ! और उस जीवात्माके ज्ञान स्वरूप चेतन को 
जानने से क्या लाम १ जो न तो जितेन्द्रिय हो ! ओर न मन 
को बश में कर निर्वासनिक हो सत्साधन द्वारा अपने को संसार 
से मुक्त न कर सके ॥ ५२५ ॥ 

जेस फूल और फल किसी के प्रेरणा के बिना ही अपने 
ससय पर बृक्षों में लग जाते हैं । उसी प्रकार पहिले के किये 
हुये शुभाशुभ कर्म भी अपने फल भोगों के समय का उलङ्कन 
नहीं कर सकते ॥ ५२६ ॥ 

जो पाँच ज्ञान इन्द्रिय, पांच कम इन्द्रिय, पंच प्राण तथा 
मन और बुद्धि रूप सत्रह गुणों से एवं सब कर्मो से रहित हो । 
और प्रन्द्रह कलावों को त्याग करके स्थित हैं, वे ही मुक्त पुरुष 
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हैं। यह सन्तों का मत एवं शाख का सिद्धान्त हैं ॥ ५२७ || 

नेष धर्म; सतां देश पत्र व्यत च पुः । 

इदं कृतयुगं श्रेष्ठ कथं बध्येत वै पशु! ॥ शंतिपर्वं स० | 

देवतावों ? ब्रह्मणो | द्वारा जहां कहा! भा यश भ पशु का | 
बध हो, वह सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। एवं यह अहिंसा मत ' 
श्रेष्ठ युगीं से चलते आ रहा है । इसमें पशु का वध कस किया 
जा सकता है ॥ ५२८ ॥ 

कोई द्विज मोक्ष की प्रशंसा करत हैं, तो कोई यज्ञ फल की 
कोई वानप्रस्थ घसं का आश्रय लेते है । तो कोई शृह्यघमं का ५२९ 

कोई राज धर्म, कोई आत्म ज्ञान, कोर गुरु सेवा 
ओर कोई सोन ब्रत का ही आश्रय लिये बढ हं। कुछ रोग तो 
माता पिता को सेवा करके ही शक्ति मानते है ॥ ५३० ॥ 

कोइ उदावाह, कोई पंचार्नि से, कोई खडेस्वरी आदि 
आदि से विविध प्रकार से साधन तपस्या करके ही स्त्रग एवं 
विहिस्त धाम को जाना सानते हैं ॥ ५३१ ॥ 

परन्तु पक्ति तो थपमा, शील, विवेक बिचार वराग्यादे तथा 
जितेन्द्रिय होकर सत्य स्वरूप को जान एवं विवापनिक हो दृष्टा 
यय से पृथक अपने आप स्वरूप मे ठहरने से होगी ॥ ५३२ ॥ 

क्रिमी में कमी न तृषि होने प्राली विषयोप भोग की कामना 

किसी सें सर्वोपरि होने को कामना, किसी में उच्चाधिकार 
ख्यति-प्रतिष्ठा को कामना, किसी में प्रिय संयोग की कामना, 


जव तक अप्रशेप रहेगी तत्र तक मानव शाशत शान्ति को नहीं 
पा सकता ॥ ५३३ ॥ 
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जो अपने आप स्मस्त्रूप में ही पूर्ण सन्तुष्ट है । उसके मन 
में कामना नहीं रहती बह जोन्झुच है ॥ ५३४ ॥ 

पिवेकी साधक कामना को ज्ञान पूर्वक त्याग करता है | 
तप द्वारा नह करता है, यदि ऐसा न कर सका तो धर्म पूव 
दान ओर भोग करता है ॥ ५३५ ॥ 

38 साधन झर समाति $ 
_ प्रसंग-२१ 

जैसे तेल से भरा इवा दीपक वायु शल्य स्थान में एका- 
तार जलता रहता है उसकी सिखा स्थिर भाव से ऊपर की 
ओर उठी रहती है । उती तरह समाधि निष्ट महात्मा अपने 
आप स्वरूप में स्थिर रहते हैं । मनीशी पुरुष उन्हीं को स्थिर 
तथा जीवन्धुक्त बताते हैं ॥ ५३६॥ 

जैसे अक्राश में बादलों की वरसाई हुई बूं दाँ को आघात 
से पर्वत चंचल नहीं होता, उसी प्रकार अनेक प्रकार के बिध्न 
बिछेष आकर भी सन्त लोगों को त्रिचालित नहीं कर सकती | | 
यही जीवन्ुक्त सन्त की पहिचान है ॥ ५३७ ॥ 

उनके पास बहुत से शंख ओर नगाडों को ध्वनि हो 
तरह तरह के गाने बजाने वथा अप्सरावों का मृत्य 
अगर किया जाय, तो भी उनका ध्यान संग नहीं हो सकता । 
यही उनकी सुदृढ़ समाधि है॥ ५३८ ॥। 

जैसे मन को संयम में रखने वाला साबधान मडुष्य हाय 
में तेल से भरा हुवा कटोरा लेकर सीढ़ी पर चढ़े । ओर उस 


a 


खु) 
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Sr न जिया 
समय बहुत से पुरुष हाथ में तलवार लेकर उसे ९0० भका 


तो भी वह उनके डर से एक बू दमी तेल पात्र से टपकने नहीं 
दे सकता एवं (गिरने नहीं देता) उसी प्रकार उस ऊंची स्थित 
को प्राप्त हुवा एकाग्र चित्त साधु ? इन्द्रियों की स्थिरता आर 
मन की अविचल स्थित के कारण समाधि से बिचलित नहीं 
होता । ये समाधि सिद्ध पुरुष के लक्ष्ण समझने चाहिये ५३९ 
जो अच्छी तरह समाधि में स्थित हो जाता है। वह 
महान अन्धकार के बीच में प्रकाशित होने वाली प्रज्वलित 
अग्नि के समान हृदय देश में स्थित अविनाशी चेतन जीव ज्ञान 
स्वरूप अपने आप स्वत; पद का साक्षात्कार करलेता है ॥ ५४० 
सतरा ब्रह्मणा ब्रह्मजाश, सर्वेनित्यं व्याहरन्ते च ब्रह्म । 
तसं शां ब्रह्मवद ब्रवीमि सबं विश्वं बरह्म चेतत समस्तम्‌ ॥ 
बालमिकि महां शा० पर्व ३१८ में 
ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण सभी व्रण ब्राह्मण है। 
सभी सदा ब्रह्म का उच्चारण करते हैं किसी की भी बात 
नहीं है । में बरह्म बुद्धि से यथार्थ शास्त्र का सिद्धान्त बता रहा 
हुँ | यह सम्पूर्ण जगता, सारा दृश्य प्रपंच ब्रह्म ही है ॥५४१॥ 
मनुष्य अज्ञान के कारण ही कर्माबुष्ठान से भिन्न-मिन्न 
योनियों सें जन्म लेते ओर मरते है। ज्ञान हीन मनुष्य ही 
अपने भयंकर अज्ञान के कारण नाना प्रकार की प्राक़तियोनियों 
में गिरते हैं ॥ ५४२ ॥ 


। ट 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा नीच वर्ण में उत्पन्न 


बन न के कम... 
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हो २ निमा 
हुये पुरुष से भी ज्ञान मिलता हो तो भी प्राप्त करके श्रद्वाल 
मलुय्य को सदा उप पर श्रद्रा रखनी चाहिये । जिप्तके भीतर 
श्रद्वा हे उस मनुष्य में जन्म सृत्यु का प्रकाटय नहीं हो सकता 
एवं मुक्ति का अधिकारी बन युक्ति ग्राप्त कर सकता है ॥५४३ 
गेरुवा वस्त्र पहन कर मस्तक प्रुडा लेना तथा त्रिद्ण्ड 
ओर कमण्डलु घारण कर लेना । ये सब उत्कृष्ट सन्यास माग 
का परिचय देने वाले उदर भरने के लिये चिन्ह मात्र हैं । 
इनके हारा मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती है । मोक्ष तो स्व- 
स्वरूप को जान कर एवं निवीसनिक् होकर अपने आप स्वतः 
पद्‌ में ठहने से होती है ॥ ५४४ ॥ 


$6 महात्मा $ 
सें अज हैं, अमर हँ, अजर हैं, अमृत हैं, स्वयं प्रकाश हैं, 
~ C ~ ~ ५७, Re 
अव्यय असूर हैं, कारण काय से परे हैं, स्पतन्त्र हँ, द्रृष्टा हैं 
समस्त काये कलाप से परे में शुद्र स्वरूप चैतन्य हुँ, नित्य 
तृप्त हँ, इस प्रकार तुम चिन्तन करो अन्त में निर्वाण विदेह 
पुक्ति को प्राप्ति हो ॥ ५४५ ॥ । 
द्रा गीता के प्रथम अध्याय तेइसवें इरोक में कहा ह, 
नैनं छिन्दन्ति शस्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं बलेदयन्त्यापो न शोपयति भारतः ॥२३॥ 
एकान्त में एकग्र चित्त होकर बैठे, सनोद्त्ति को देखा 
करे परख परख कर बृत्तियों को खोडत जाय उनमें मिले नहीं । 
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अपने को बृत्तियाँले हिगारे सामाग्रपा स दूर रह । अथवा रुख 
सामग्री बटोरे भी नहीं, मन बुडि इनकी को जीत, इच्छा बासना 
रहित निष्काम हो जाय । क्ल मुत्ती में ही मन लगावे एसा 
प्रति दित करने से साक्षात जीवन्युरु हो बिदेह इक्ति हो 
जायगी ।! ५४६ ॥ 
प्रिय जनो को एवं अनुकूल पदार्थों को पाकर हर्षं नहीं । 
अप्रिय एवं प्रतिदूलता कें मिलने पर दुखित न हो सोच भय 
(क्र आदि क्रिसी चोज की कॉक्षा न करे । शुभ अशुभ दोनों 
मे मुख मोड ले एवं विमुख हो जाय ॥ ५४७ ॥ 
शत्र मित्र दोनों को समान समझे, सान अपमान को सहनं 
करे। शीत उष्ण भूख प्यास सुख दुख में भी सहिप्णु बने 
कितना ही संकट क्यों न आ जाप, तो भी अपने माग पंथ से 
न डिंगे अन्य बिजाति संगत न करे ॥ ५४८ ॥ 
तुल्यं निन्दास्तुतिकौवी, सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिमक्तिमान्मे ग्रिशो नरः ॥ १॥ 
श्री मद्भग :तगीता ॥ १८ ० 
निन्दा स्तुति समान समझने वाला मनन झोल एवं जिस 
किसी प्रकार से भी शरीर का निर्बाह होने में भी मदा सन्तोषी 
है और स्थान के मता रहित स्थिर बुद्धि बाला भक्तिवान 
पुरुष मेरे को एवं संसारमें सब को प्राण से प्रिय होता है ५४९ 
सत्यता पक शुद्र व्योहार से एउ दान थम से द्रब्य को, 
और उत अन्न ते आहार की, तथा यथा योग्य बरताव से आचरणों 
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की, और जल मृतकादि से शरीर की शुद्धि को बाहर को 
शुद्धि कहते हैं | राग डेप कपट आदि विकारों का नाश होकर 
० 


; ग्रन्तःकरण द सगृ है जाना ह भीतर क शुद्धी फूही 
ज्ञाती है ॥ ५५० ॥ | 


ह ध्यान की विधान # 


ध्यनी साधु एवं साधक को चाहिये कि ध्यान के समय 
` आसन जमा कर सुख पूर्वक बैठे, शिर गले ओर छाती को ऊँचा 
उठाये रक्खे, इधर उधर न झुक्ने दे, शरीर सीधा और स्थिर 
रके । इस प्रकार किये बिना आलस्य निद्रा ओर भी बिष्षेप 
रूप बिध्न आ जाते हैं । इसके बाद समस्त इन्द्रिया को बाह 
विषयों से हटा कर उनका मन के द्वारा हृदय में निरोध कर 
लेना चाहिये। फिर सदगुरु का जप एवं स्वास्वरूप रूप का ध्यान 
करके समस्त भयानक प्रबाह, वासना प्रत्राह को त्यागकर अमर 
पद ( मुक्तपद ) को प्राप्त कर लेना चाहिये । आहार विहार 
आदि समस्त चेष्टावों का यथा योग्य करता रहे । 

ध्यान मूल शुरु मृते, पूजा मूल गुरु पढ । 

मन्त्र मूल गुरू वाक्यं, मोक्ष सूरे शुरू कृपा ॥ 

ध्यान के लिये भृमिका-ससथल हो, रूची नीचों टेढ़ भेदी 
न हो । सब प्रकार से शुद्र हो | कूड़ा करकट मैलादि न हो, 
झार बहार कर साफ किया हो | या स्वाभाविक पचित्र हो 
जैसे देवालय नदी, जंगल, बाग घर मन्दिर कहीं भी एकान्त 
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` शुन्यस्थल हो । ज्यादा अग्नि, धूपादि को गर्मी न हो, तथा 
आवश्यक शरीर निर्वाहिक प्रदार्थ प्राप्त हो सके । भयानक दृष्य 
भी न हो ऐसे गुफा आदि में अभ्यास करे ॥ 
[ जीवः स्री न पुरुपः | 
नेव खरी न पुमानेषं न चैरायं नएुसँकः । 
यद्यच्छरीरमादत्तो तेन तेन स पुज्यते ॥ 
॥ श्वताश्वरोपनिषद ॥ 
ब्याख्या--जीवात्मा न खरी है न पुरुष है ओर न नपुंशक 
ही दै । जब जिस शरीर को ग्रहण करता है उस समय वैसा ही 
भाव बन जाता है । जो आज स्री है वह कल पुरुष बन सकता 
है। जीवात्मा सबै भेद शुन्य उपाधि रहित है । 
.( कृष्ण यजुर्वेदीय का कथन है ३८-४२ में ) 
जीव और ईश्वर एक है इस शरीर रुपी वृक्ष में जीव और 
इश्वर नाम के दो पक्षी हैं, ये केवल मायोपाधि से कहा गया 
है। वास्तव में साक्षी वस्तुतः चिन्मय जीवात्मा सदा स्वतः 
साक्षात्‌ जीव ही है। जीव और ईश्वर में जो चित्त है वह चित्त 
के ओपाधिक आकार भेद से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है । परन्तु 
स्वरूपतः भिन्न नहीं । 
( जीव ही परमात्मा है ऋगवेदीप का कथन है ) 
वह ब्रह्म चेतन जीव ही तीन तापो से रहित, छः कोशं 
से शुन्य पट मियो से बजित, पंच कोशों से अतीत, षट 
भाव बिकारों से रहित-इस प्रकार सबसे बिलक्षण है । 





| 
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तीन ताप-आध्यात्मिक, आधिभोतिक, आधि दैविक | 


छ; कोश--धातु, चमे, अस्थि, रक्त, नसे, और मज्ज । 

छ; शत्र॒वर्ग- माम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय | 

पंच कोश-अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, आनन्दमय, 
बिज्ञानमय । | 

छ) विकार- प्रिय होना, उत्पन्न होना, बढ़ना, बदलना, 
नाश होना । 

छ; उमीं--भूख, प्यास, शोक, मोह, बृद्धता ओर मृत्यु । 

छु; भ्रम--कुल, गोत्र, जाति, बण, आश्रम, रूप । 

इन सबके योग से परम पुरुष ही जीव होता है, दूसरनहीं 

(अथर्व वेद नारद को ब्रह्मा का उपदेश ) 

सन्यास या साधु ! दृष्टि को इधर उधर चारों ओर न ले 
जाकर एक ही स्थान पर नियन्त्रित रक्खो मन में किसी भी 
बस्तु के लिये लोभ न आने दे । सदा अकेले ही विचरण करें, 
वर्षा ऋतु में किसी एक ही स्थान में निवास करे, झुड़म्ब, यज्ञ 
और यज्ञोपीत का त्याग करके गूढ़ भाव से मन निरोध कर 
प्रिचरण करना चाहिये । 

काम, क्रोध, घमण्ड, लोम, मोहादि सारे दोषों को परि- 
त्याग करके सन्यासी साधु सब ओर से ममता इटा लें । मन 
में राग ढेप को स्थान न दें । मिट्टी, पत्थर-सुवर्ण को समान 
समझे । प्राणी हिसा से सर्वथा दूर रहे । निसं होकर इनि 
बृत्ति से रहे। (एका को अंग ) 
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सदा अकेले रहने का स्वभाव, सब में समता का मा; 
द्रष्टापनाका अभ्यास, यही जीवन्धुक्तिका लक्षण है । सर्वहितेपी | 
हो शान्त भाव से रहे । एकमात्र स्वास्वहूप में ही रमण करने | 
वाला हो तथा सब कुछ छोड़कर अकेला घूमता रहे । केबल 
भिक्षा के लिये गाँव में प्रमे करे सन्यासी अकेला रहे तभी 
यथाथ भिछ होता है । एक से दो होते ही “मिथुन” ( जोड़ा ) 
माना गया है। तीन होने पर गाँव तथा इससे अधिक में पुर 
नगर सा ही हो जाता हे अतः अपने धसं से गिर जाता है। 
एं विशेष इकठे होने पर या तो “राजा! प्रथु सेठ आदिको की 
बातें होंगी, अथवा कहाँ केसी भिक्षा मिलती हे इत्यादि प्रपंच | 
की ही चचा शुरू हो जायगी । या परस्पर स्नेह, चुगली, मात्ये ) 
सार्यता आदि के भाव उत्पन्न होंगे, इसमें तनिक मी सन्देह | 
नहीं है। सन्यासी निस्प्रृह होकर सदा अङ्केला रहे, किसी के | 
साथ बातोलाप न करे। मन, वाणी, शरीर । क्रिया द्वारा 
केःल, आत्म चिन्तन करे | मृत्यु या जीवन का किसी तरह 
भी अभिनन्दन करे । केवल काल की प्रतिक्षा करता रहे | 
अजिह्वा, नपुंसक, लूला, अन्धा, बहिरा, एवं छुग्ध जड़ की भाँति, 
रहने वाला भिछ निश्चय ही युक्त हो जाता है | 
सन्यासी सबको निःसार समझ कर त्याग दे। और 
आत्मनिष्ठ दिगम्बर वेराग्य पूण सन्यासो को आदर्श सम्मुख 
रख कर पिछ अपना मनोभाव शान्त रक्खे | 
दुष्ट पुरुषों के आच्ेप करने, अपमान करने, बं चना, एवं 
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की पी जि न मन मनन 
दोपारोपण करने पर भी समरहे । उनके मारने, बाँध रखने या 
वृत्ति में बाधा डालकर कृष्ट पहुँचाने पर भी वह बिचलित न 
हो | मूर्ख लोग शरीर पर या आस पास मळ सूत्र का त्याग 
भी कर दें, नाना कष्ट देकर तंग करें तो मी चुप चाप सहन 
करे । संकट में पड़ने पर मी वह अपने आत्मा ( स्वरूप ) के 
दारा अपना ही उद्वार करे । लोगों से मिला हुवा सम्मान योग 
सम्पत्ति की हानि करता है, अपमानित योगी साधु योग सिद्ध 
( पक्ति स्थित ) को अवश्य ग्राप्त कर लेता है। किसी से द्रोह 
न करे, सबै आसक्ति त्यागे । 

पूर्व के उठे इये संस्कारों को यत्न पूर्वक जीतना चाहिये । 
श॒ुभाशुभ मागो से बहती हुई वासना रुपी नदी को अपने 
पुरुषार्थ के द्वारा शुम माग में लगाना चाहिये । 

अभ्यास के द्वारा जब दोनों प्रकार की बासनायें जरो ही 
शीण होने लगें। तव जान लेना कि अभ्या परिपक्यता को 
प्राप्त हो गया । जहाँ वासना के अस्तित्व का संदेह भी हो, 
वहाँ शुम वासनाओं में बारम्बार चित्त को लगावे । शुप वासना 
की बृद्धि होने पर कभी दोप उत्पन्न नहीं हो सकता । 

भली भाँति विचार और सत्य स्वरूप के अभ्यास से वास- 
नावों का नाश हो जाता है । समाधि या कर्मलुष्ठान वह करे या 
ना करे, जिसके हृदय में वासना का सर्वथा अभाव हो गया है 


बही मुक्त है । 





[ मन बश करने की युक्ति | 
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चित्त नाग्च दो प्रकार का होता है, सरूप ओर अरूप 
जीबन्मुक्त का चित्त नाश सरूप होता है, विदेह मुक्तिका अरूप । 
अपनी प्री शक्ति लगा कर पहिले अपने मन को जीतना 
चाहिये । बारम्बार एकाग्र चित्त होकर बैठने तथा सद्युक्ति के 
दारा स्वरूप चिन्तन करने के अतिरिक्त मन को जीतने का 
दूसरा कोई उपाय नहीं है । 

[ समाधि ] 

चिर काल तक ध्यान का अभ्यास करते रहन पर जब 
अहँ मम परिलुप्त हो जाता है- ओर मनोदृचि स्वरूपाकार में 
प्रवाहित होने लगती है । तब उसे सम्प्रज्ञात समाधि कहते E. 

जब चिरा की सारी बृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं | उस 
समय परमानन्द प्रदान करने वाली असम्प्रज्ञात नाम की समाधि 
होती है, जो योगियों को प्रिय है । तहाँ कुछ भी भान नहीं 
होता । हो कैसे १ उस स्थित में मन ओर बुद्धि का अस्तित्व तक 
नहीं रहता । केवल चित्त में स्वरूप की अवस्थिदि होती है, 
यही मोक्ष स्वरूप है । 

दृष्टान्त--दो बाँके बड़े ही श्र बीर पराक्रमी क्रान्तिमान 
तेजश्वी पुरुष महा विकट बीहड़ जंगल में घोड़े पर सवार कहीं 
जा रहे थे । उनको बेप भूषा पहेनाव सजावट भी खूब रंग ढङ्ग 
की थी वे सजधज के साथ रत्नो आदि. से जटित पहने हुये थे । 
घोड़ों की सजावट भी मनोहर थी मानो कहीं बड़े धूम धाम से 
राजाबों की बरात में स्वागत के लिये कहीं जा रहे हैं उसी रास्ते में 
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आगे एक घनधोर बिकट जंगल पड़ गया । अँधेरा भी हो चला,पर 
ये दोनों वीर पुरुप निधड़क उस घन घोर जंगल में प्रवेश कर 


अपनी शान के साथ जा रहे थे । यह कोई साधारण मनुष्य को 
बात न थी, जो ऐसे वीहड़ मार्ग में रात्रि के समय जा सके १ 
चलते चलते कुछ दूर गये थे १ रात भी ;बढ़ चुकी थी छग भग 
ग्याहर बजे का टाइम हुवा होगा रास्ता भी करीब करीव आधा 
तय हो चुका था ! कि इतने में एक दुर्घटना सामने उपस्थित हो 
गई । जो कि एक डाकू सनमुख आकर कड़क कर बोला कोन 
है | चुप चाप खड़े रहो ? अपना माल समान सब दे दो १ तब 
यहाँ से जाने पावोगे ! नहीं तो मार डालूँगा ११ एसे व्यङ्ग 
बचनों को सुनकर वीर सिह अपने स्वामी को तरफ देख इशारे 
के साथ कहा तब ? या अब ? मालिक-ड़ा ही बुद्धिमान था धेयं 
पूर्ण गम्भीरता के साथ इशारा दिया । तब १ फिर दोनों घोड़े से 
उतर पढे ओर पास का सामान सब दे दिया। तो भी उस डाकू 
ने तमाम आन तान की गलियाँ भीदी।तोभी मालिक ने 
बडी नम्रता से अनुमति माँगी कि आप गलियाँ भी दे चुके है 
अरब हम लोग जावें ! डाकू १ आप लोग तो क्षत्रियां में से राजपूत 
जैसे मालम होते हों हाँ जो आप समो | पर अत्र आज्ञा 
हो तो हम चलें | डाकू | अच्छा यह बताओ १ जब मैंने आपको 
रांका, ओर सामान माँगा । तब आपका साथी आप से यह 
क्या कहा था | कि तब या अब इसका सतेन बताओ १ राज- 


पूत इससे आपसे क्या जरूरत है कुछ कहा होगा ? डाकू ? जब 
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तक इसका अर्थ भेद नहीं बताओगे तब तक यहा से जान न 
पावोगे ? राजपत नोकर वीरसिह को इशारे से बता देने को 
संकेत किया इशारा पाकर वीरसिह ने कहा ? ये नागोरी के 
राज कुँवर अमर सिंह हैं | राठोर पति सहाराज गजसिहके जे} 
पुत्र ह । इन्हें कुछ एस कारण वाश पिता जो न देश निकशान | 
दिया है । ओर कहा हे जा भारत वष सं अपना नाष पदा करके | 
आना ? नहीं तो इख न दिखाना। इसीसे ये दिल्‍ली पति शाहदि 
जहाँ बादिशाह ओर रंग जेब बादिशाह दोनों सें युडू होने की 
अफवाह सुनने में आई है । उसी युद्ध में ये असरसिह दो दो 

[थ दिखा कर अपमा नास पैदा करने के लिये जा रहेहै। | 
बीच में तुम्हारी छृष्टता को देख कर मेंने अपने स्वामी से संकेत ) 
किया तब या अब ? यानी अपनी तलवार तब वहाँ ही निकाली | 
जाय ? या अब मतलब अम्मी निकाल ? बालिक का इशारा 
हुवा तब ? ये तो जंगली चूहे हैं ? जो समाज से पुख छिपा कर 
जंगल में मसुष्यों को लूटते है । जेसे-- 

गीदडढ़ मो खूब उछलता, जब सिंह बबर सोता । 

उल्लू पड़ाव करता, जब जगत मौन रहता || 

` सकर प्रफुल्लित होता, जब निकृष्ट स्वाद पाता ! 

गदेभ पुकार करता, जग रजक पाट पड़ता || 

दन्भी भी मगन होता, त्यागी जो अदृष्य होता | 
उसी प्रकार इन लोगों की वीरता है। ये सव जंगली चूहे 
नहीं तो क्या हैं ! हमारी राठोरी तलवार तो बादिशाहों और 
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गाहजादों के झुकालवे में निकलेणी न कि पाखरिडयों के सामने ! 
ऐसे निर्भीक शब्दों को शुनकर वह डाक लोज्जत हो गया । आर 
अपने को घिकारने लगा । ओर कहाँ हाँ! सचमुच में आप 
वीर परुष हैं। में ही कायर उहरा । अच्छा चलिये म आपका 
साथ दूँगा । आपकी वीरता से में बहुत प्रसन्न & १ भेरे साथ 
बहत सी सेना है सो सब आपकी सदा करने म सहर्ष तयार रहेन । 
बे सबके सब साथियों सहित श्रमरसिह के साथी वन गये । 
सिद्धान्त-यह चेतन जीव ही अमर सिंह हैं। जब यह घर दार 
कुछ कुटुम्ब छोड़कर कल्याण करने के लिये निकलता हैं, एन 
बोध बैराग्य सदरहस्य में उत्तीण हो स्वकार्य में संलग्न हो सहप 
करने लगता है । कुछ मार्ग तय करने के पश्चात्‌ बीच सं इसे 
प्राणी ओर पदार्थों का प्रलोभन मिलने से घु सांग में रुका 
बट पड़ ने लगती है।अथवा कुछ मान प्रतिष्ठा या तीव्र वराग्य द 
कर जो दम्भी पाखण्डी जेपवारी हैं वे इष्या-डाह करन लभते । 
तव विवेक रूप नेकर अपने मालिक चेतन को तरफ इशारा 
करता हे. तब या अब १ मालिक संकेत स बताता ह तत्र १ य 
तो सब जंगली चृहे सियाल सध्य हैं ये तो मान प्रतिष्ठा प 
चाहतेहं | तुम ये सब छोड दो। तुम्हें तो वहाँ हाथ दिखाना है नाम 
पत्ती के लिये तेयार होकर आये हो तो तुम वही झुड्य काम करो ? 
ये तो कुँजड़े कुत्ते के समान भोग पदाथा के लिये लड़ झट 
औरेब फौरेब कर रहे तको यही प्रिय है जैसे कुत्ता खरी हड्डी 
-चब्ाता है उस समय यदि इन्द्र भी आ जायँ तो कुछ नहीं सम- 
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झता तेसे ही इन लोगों की गती है एवं अकरा के बीनने वारे 

को कहीं मटरा मिल गया तो वह फूल गया एवं कहता है आव 

मोरे घउक नाथ ? तसे ही घर में सम्पत्ति आदि पदार्थों की 

कमी होने से अथवा कुछ पूव का शुद्ध संस्कार जागृत होने से इस 

शेप चैराग्य माग में आये | यहाँ प्रलो भनों में सूल कर पू से | 
भी गहरे में धंस गये ! जग से निक्रसे तोरि भया मन त्याग में। 
मारग पकरिन कठिन धँसे वेराग में ॥ माया आगे मिली रही 
ललचाय के । रे हाँ पल्ट धसे जगत में फेरि पदारथ पाइ के ॥ 
ऐसा न कर युक्ति मागियां का जोञ्च दिन प्रति दिन आमे 
ही बढ़ना चाहिये दिल में यही भात्र बना रहे । शान पुर्तो कि 
शान जाने न वाये । चाहे प्राण भले ही जायं ॥ कदम कदम पै 
बढ़ते ही रहेंगे। पीछे हटने को दिल में कभी न चहेंगे ॥ वैराग्य 
भक्तो क ले तेग उर में | कर दूं दमन शत्रु को एक पल में ॥ 
अकरटक अभय पद में राजू हमेशा सकल विघ्न बाधा दमन 
करके ठहरू स्वदेशा ॥ दास मनतोल कहता पुकारे । मुक्त हो 
करके जीवन ब्रितारे ॥ यही एक अभिलाप को अब पुरादो 
विशालम्‌ । कठिन शृङ्खला में पड़ा दास मन तोलत हे वे मिश्ञा- 
रपू ॥ अथवा सारी राज्य मिलन पर भी प्रब ने पिता उत्तान पाद 
से कितनी वीरता एवं गम्भीरता से उत्तर दिया । कि जब 
लगि हरिके दर्शन पइहों । त लगि जग में मुख न देखाइहों ॥ 
इस प्रकार इसी देह से मुक्त होकर ही रहना चाहिये। और हमेशा 
दुर्भावनावों, दुष्ब्यवहारों, दुष्संगो, दुष्कततेव्यों से सतत सावधान 
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रह कर अपने मुक्ति मार्ग को कटिबद्ध होकर तय कर लेना 
चाहिये । सद्गुरु श्री विशार साहिब जी का कथन है । 
दोहा - जगत राग सुख लेश नहिं, भूल थान दुखजेष्ठ । 
भूल न तेहि में लक्ष दें, तहि तजि मरना श्रेष्ठ ॥ 
मुक्ती ऐसी चीज है, सबको छोडे होय। 
जब तक राखे अन्य को, तब तक तेहि को खोय ॥ 
जैसा अपने आप जित्र, तेसा होय जो बोध । 
तहाँ ठहर सब भम गत, मिटि मानन्दी रोध ॥ 
अभिठापा सब नाशि तब, भौ चेष्टा से हीन । 
वन्धन जब सनयुख नहीं, जीव अचल तजि दीन ॥* झु०!ः 
उप्ता जो राम चरणरत, विगत काम मद क्रोध । 
निज प्रु मय देखहिं जगत, कासन करहि बिरोध ॥रा०॥ 
जिन महापुरुषों को निज स्वरूप का बोध साक्षात्‌ कार 
अपरोक्ष हो गया है । एवं ठहराव स्वरूप स्थिति द्टापना को 
अभ्यास बना लिये हैं स्वास्वरूप के अतिरिक्त संसार में कुछ 
नहीं देखते । जगत स्वप्न वत मिथ्या निःसार भाता हे, सारी- 
रिक रुख बन्धन प्रद समझ लिया यहाँ तक स्वरूप के दष्टिसत 
त्रयलोक्य की सम्पदा को भी टण शस त्याग कर दिये हैं। तो 
ऐसे प्राणी के दिल से राग देप छल कपट पक्षपात हो ही नहीं 


सकता ! अगर होता है तो केवल दम्म करते हैं । बाचक ज्ञानी 
उपदेशक बन कर जनता का बेहकी कीर धोखा देकर मात्र 


पुजवाने एवं मान बाडाई आदि के लिये ढकोसला बना रखें हैं 
उनको कभी भी सदगति प्राप्ति नहीं हो सकती है॥ 
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$ अन्तिम विनय $ 

राह चलने से थके हुये बटोंही को उत्तम शय्या, खड़े-खड़े 
जिसके पेर दख रहे हों, उसके वैठने का आसन, प्यासे झो 
पानी और भँख से पीडित मलुप्य को भोजन मिलने से जितना 
सुख होता है । उतनी ही प्रसन्नता शुशे आपके दशन ओर सत्संग 
सुनकर हुई है । 

भोजन के समय मनोवांछित अन्न की प्राप्ति होनेसे अतिथि. 
को । समय पर असिष्टबस्त की प्रापि होने से अपने अन को 
पुत्र की प्राप्ति होने से ३8 को, तथा मन से जिसका चिन्तन 
हो रहा हो । उस प्रेमी मित्र का दक्षन होने से भित्र को जितना 
आनन्द प्राप्त होता है। उससे कई गुना अधिक आज आप ने 
जो यह उपदेशामृत दिया है, वह मुझे मृत्यु को संजीवनी बूटीं 
के सदृश्य सुखमय आनन्द को दे रहा है। धन्य | धन्य !! 
गुरुदेव को कोटिसः धन्य ! धन्य !! 

आपन झुझे जो यह उपदेशामत दिया है । सो मानो अन्मे 
को आँख दे दी हे। आपके इस ज्ञान मय बचन को झुनकर में 
अपने आप स्वत) अविनाशी स्वरूप की ओर देखता हँ ओर 
विचार करता हैं | तो में भी छत कृत्य हो जाता हुँ | 

आप गुरुवर की मेरे ऊपर अपार करुणा भरी कृपा दृष्टि 

है । जो इस संसार रूपी बिकट आरएय से अथाह जल निधि से 
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डबते हुये को कर्णाधार मिल गये | इस उपक्रार मै आजीवन 
आपका अपारी ऋणी रहँगा । | 
आपसे बार बार नमस्कार प्रणाम बन्दगी साष्टांग दण्डवता 
नत मस्तक करता हुँ । मेरे इस ज्ञान भक्ति रूपी धन की रक्षाके 
लिये साधन, तपस्या, हिम्मत,साहस, दृढ़ता, वीरता आदि शक्ति 
भर दो । जिससे में जीते जी अपने पदभें उहरकर मुक्त हो जाऊं, 
मात्र यही आशा आप से है । यही आप से वारम्यार सविनय 
निवेदन है । 
यहि मागन से माँगना, यहि देना से देन। 
यहि लेना से लेन है, ओर न कोई थेव ॥ 
॥ सद्ग्रन्थ आदश निणंय समाप्त! ॥ 
| शब्द ॥ 
रे मन भज सद्गुरु आधारा ॥ टेक ॥ 

प्रग तृष्णा इब भ्रमत उठत नित, मोह तरंग अपारा | 
पारस मणी छाँडि काँच ले, बेठे रोवत हाथ पसारा ॥ १ ॥ 
भवसागर से पार होन को, नेकु न करत चारा । 

बञ्चित गुरु चरणन से हे के, लोप निरख पराई दारा ॥ २ ॥ 
आपन मानि जानि निज हित सां, निशिदिन करत संवारा | 

सो शरीर क्षण में नशि जहहं, ख स्वान शियारा ॥ ३ ॥ 
बिन गुरु भजन पंथ नहि सूझत, जगत जाळ आधवयारा । 

दास मनतोल शरण चल गुरु की, शक्ति होय निरधारा ॥ ४ ॥ 


१४२ * आदश निणय « 


॥ पद शब्द ॥ 
ज्ञान्ति प्रदान करके, करते निहाल गुरुवर, 
_ मुक्ती प्रत्यक्ष लखा कर भव से छुडात गुरुषर ।।टेक। 
द्रष्टा स्वतः अनाशी, सबका प्रकाश भासी, 
जड़ से पृथक है चेतन, तिसको लखाते गुरुवर ॥ १ ॥ 
अपने को भूल करके, सुध्यास वश बधा हे, 
सुखध्यास बीज बन्धन, तिसको प्रखाते गुरुवर ॥ २ ॥ 
ईश्वर व व्रह्म मनन्दी, भूतादि प्रेत चण्डी, 
सबका थपइया तू ही, तिसकों सुझाते गुरुवर ॥ ३ ॥ 
अध्यास जब तू नाशे, बश शेप तू ही खाशे, 
खुद मुक्त मन स्वतः तू, कहते विशाळ गुरुवर ॥ ४ ॥ 
दो०-कृपा करी गुरुदेव जी, दीन्ह्यां मोहि उपदेश । 
चरण कमल पद पशि के, ठहरि रहों निज देश ॥ 
है ॥ छन्द ॥ थु क 
सुन्दर अलोकिक हार कलि मियां से गूया है सही। 
अद्धुद्‌ मनोहर चित्त अकपण, सुमेरु मोती की रही॥ 
ए सज्जनो आवो जरा, इक बार देखो तो सही । 
आपण किया कर जोरिके, लो दास की अर्जी यही ॥१॥ 
रवि सम उदय बड़, भाग्य जिनकी जाँय चलि गुरु शरणमा । 
दिन दिन बढ़ रुचि प्रेम गुरु में, ज्यों दुतिया को चन्द्रमा ॥ 
सहष पढि सुनि रहस्य गहि, विचरें अमय स्वापद्यमा । 
मिलि हैं अचल विश्रान्ति निज, हो मुक्त जीवन आपमा ॥२॥ 
का मीजि के पछितावोमे, ओसर न ऐसा आयगा | 
जो कुछ मिला कर लो अभी, यही संग तेरे जायगा ॥ 
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| नर तन मिला सद्गुरु मिले, सत्संग कर तर जायगा | 
होगा सफल जीवन तरा, जो ध्यान किचित लायगा ॥३॥ 
सदगुरु दरश मिलि मोहि को मानो लिली पंकज कली । 
गद्गद्‌ हृदय चरणन परों, खुलि जायँ ज्यों रप्रि की नली ॥ 
बोध अमूत की सुगंधी, खिल उडी बेला की कली। 
अल्मस्त मन निज में हुवा, छुटि जॉय संसृत की गली ॥४॥ 
पद्‌-पाया सानुष तन अवतार, इसमें करले पर उपकार । 
चल के सन्त गुरू दरवार, सत्यासत्य का करो विचार ॥ 
राग द्वेष उल्झन सब टार, स्तास्परूप तेरा अविकार । 
द्रष्टा दृश्य से करले न्यार, अपर नहीं तेरो करतार ।।५।। 
जनम मरण का घोर चक्र यह कभी न होगा तब तक अन्त | 
मानव जब तक नहीं भजेगा मन चित श्रद्धा से शुरु सन्त ॥ 
दुःख योनि भोगों का मोह हटाकर सत स्वरूप दरशात सन्त । 
मानव स्वत! धाम को पाकर त्रयतापों का करता अन्त ॥६॥ 
जैसे बीज बहुत से होते इस पृथ्वी पर फलभी होते उसीप्रकार । 
कर्म चीज जैप्ता जीवों का फल भी होता तिस अनुसार ॥ 
लोक प्रझोक चाहते सुखयदि तुम भी नित्यपरम सुख शांत अपार । 
सावधान रह करो सतत शुभ पुण्य कर्म आचार विचार ॥७॥ 
इष्टा सत्य धाम निज चेतन जो अविकार अनाशी रहन्त । 
रहित वासना सदा विराजत घट घट में परत्यक्ष लखन्त ॥ 
गुरू ज्ञान से लला आप को कर्ता कल्पित मानि दुखन्त । 
पारख खत; स्वतः निज रूपहिं त्यागि वासना युक्त रहन्त ॥८॥ 
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ओसर मिले न वारम्बार, जीवन बीते विनहि सुमार । 
- नौका पड़ी रही मझधार, मिले न सदशुरु खेवनहार ॥ 
मानव दुर्लभ रहा शरीर, कहते ऋषि मुनि सत्य कबीर । 
न्त वेद श्रत करत पुकार, करको जड़ चेतन निरुवार ॥९॥ . 
जन रंजन भंजन भव भार, प्रगट भयो गुरु तब अवतार | | 
अति उदार गुरु करुणा कार, करते जीवन को' निस्तार ॥ 
काम क्रोध मद लोभ संहार, स्वास्परूप को आप सम्हार | 
दास मनतोल गुरु शरण अगार, कर दिया दुःख सकल संहार ॥१० 
॥ सवैया ॥ 
कूठ को देखा गयाह के रूप में, सत्य क मस्तक फूटते देखा । 
साहको देखा पड़े हुये बदि में चोर को बन्दि से छुटत देखा ।। | 
दीन को देखा पराधन दे दिया धनी को धन छाटते देखा । | 
घूर्ततो को करते हुये मोज ओर वित्रेकियों का दम घूटते देखा ॥११. 
बलिदान न सिंह क होते छुना, सदा बेहि वेदों पे लाये गये । | 
कटवाये न पादप टेढ़े गये, सदा सीधों पे आरा चलाये गये ॥ 
बलवान क बाल न बॉझा हुवा, कमजोर सदा ही सताये गये। | 
नाग को दूध पिलाया गया, कछुये ही सदा नथवाये गये ॥१२. 
जहे आदर भाव विवेक नहीं, उस राज्यको त्याग कियो चहिये । 
जव जो मरजी पहिचान नहीं, उनसे कछु दरि सदा रहिये ॥ 
गुरु ज्ञान जहाज को छोडि के, भेड़ कि पूँछ कहाँ गहिये । 
यदि प्राणइँ जायें सपूत के संग से, तो क्रर से दूर सदा रहिये ॥१३ 
श्री विशेश्वर प्रेस बुतानाबा वाराणसी] २ 
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